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शिक्षक--सम्मान--समाराह क॑ अवसर पर 
शिक्षा विभाग क॑ लेखक, कवि अध्यापका की 
कृतिया हिंदी ससार का सादर प्रस्तुत है । 
बढ 
7) ७ >)99/ है | 
५० कन्निगाख 
(तारा प्रकाश जोशी) 


निदेशव, प्रायमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 
राजस्थान, बीकानेर 


शिक्षक दिवस प्रकाशन : परिचय 


शिल्रव शिक्षण बाय व लिए तो अ्तिवद्ध हैं ही, पर उनवे व्यविवतद और 
बृतित्व बे अनेक आयाम ओर भी हैं। इसी का महेनजर रप वर राजस्थान क 
शिक्षा विभाग ने राजस्थान वे सजनशील शिक्षण लखका बी साहित्यिक प्रतिभा 
का ब्ात्माहन दन और उजागर व रन हतु वपष 967 मे एवं योजना तमार वी । 
योजना के तहत शिक्षवा दिवस (5 मितम्धर) ये अवसर पर मजनशील शिक्षक 


लेखका वी रचनाआ व॑ सकलन प्रवाशित बरन वा बाय हाथ मे लिया गया। 
973 तक इस योजना के अतयत विविध विधाआ के 3] सबसन प्रकाशित 


किय गये । रचनाआ वे खयत सपादन वा बाय निदेशालय भा प्रवाशन अनुभाग 
करता था । चहुओर से याजना का प्रात्साहन मितने पर चयन सपाटन को काय 
भारतीय प्याति के विधा ब' ममज्ञ चयवा से करवावर याजना वी एवं नया हे 
दिया गया । 974 स अब तक 70 विविध विधाआ के सकलन प्रकाशित हा चुके 


हैं । इस तरह प्रबाशित सवलता वी बुल सद्या 0] हां गई है। 


इस योजना द्वारा प्रात्साइन पाकर राजस्थान मे कइ सजनशील शिक्षक 
लखका वा आज भारतीय स्तर पर प्रकाशन स्थान प्राप्त हो रहा है। अय राज्या 
के शिक्षा विभागांव भारतीय झ्याति की पत्रिकाओं मे पोजना वे अतगत 
प्रकाशित सकक्‍लना का सराहना की है | 


वध 987 + सकलत और सम्पादक निम्नलिखित हैं--- 


() बीच का आदमी तथा अय कहानिया (कहानी सकक्‍लत) स० शानी । 
(2) मातियां का थाल (वाल साहित्य) स० मनोहर वमा (3) सिरडण री सौरम 
(राजस्थाली विविधा) स० नाद भारद्वाज (4) माटी को सुबास (हि दी विविधा) 
स॒० सावित्री डगा (5) निनिमप (कविता सकक्‍लत) स० मपराज सुकूल 


अध्यापक और कविता 


शिक्षक दिवस का हरवप आना, ठश म एक जीते जागते सास्ट्रतिक' आदो 
लत वा बार-बार स्मरण है। वह राजनीति के पचडे से बहुत दूर होत हुए भी 
अब दयनीय वनता जा रहा है । आज भी शिक्षर मही सोचता है कि वह मुक्त 
नही है । उसे मस्तिष्व॒ वी स्वाधीनता प्राप्त नही है। रोम्य/ रोला ने ठीक ही 
बहा है -+ 

"जां काइ मानव समाज वे भविष्य के लिए युद्ध करना चाहता है, उसे 
राजनैतिव क्षेत्र मे युद्ध करना चाहिए, पर अपन मस्तिष्क की स्वाधीनता का किसी 
भी हालत म नही छोडना चाहिए, क्यांकि मानसिक स्वाधीनता ही उसे युद्ध क्षेत्र 
में हावी बनाए रखेगी ।” 

आज बे युग म शिक्षक दयनीय और तिरस्क्ृत न हो। उसे भर पट रीटी 
मिले। वह मानसिक दासता का शिकार न हो। इसीलिए शायद उसे कविता 
लिखने वे रूप म बुछ मानसिक स्वाधीनता दी जाती है। इसका प्रमाण यह बाब्य 
सकतजन है। दबी जवान में ही सही वह अपनी मानसिक-पीडाओ को अनेक प्रवार 
से आवरण म॒रापेट वर भी, शालीनता और सलीके से अदम्य अनुभूतियों को 
व्यक्त कर गया है। 

कविराज विश्वनाथ ने रस शास्त्र म वणित काव्य रस के स्वरूप वा सार 
इस प्रकार अक्ति क्या है -- 


सत्वोद्रे कादखण्ड स्वप्रवाशानद चिमय | 
वेदातर स्पश श यो ब्रह्मास्वाद सहोदर, 
लोकोतरचमत्कारप्राणा वौश्चितप्रमातभि | 
स्वाकारवदभि नत्त्व नायमास्वाद्यत रस ॥ 
(साहित्य दपण, ततीय परिच्छेद) 


र्मस्यत इति रस । जिसका आस्वादल हा यह रस है। इस रापतन मे बधि 
बाश वविताआ मे सत्य या उद्र मे है। उाना आरवाद अनिवायते आनदमय 
है। विशेष बात यविताओ मे व्यक्त अखण्ड चाना है । इसम अनुभव पी पाद्य है, 
प्रति पददन ह और एमी दग्ध-उत्पीडय थी व्यथा है, जा साधारणत फुत्र आम 
शिक्षव द्वारा नहीं वही जाती । वे वराश रूप से यही प्रशा परत हैं वि सम्मान 
यो भाषा मे उनके बचस्य था ग्वीयारा ही कब गया २ 
फिर भी उावी ववियाओ या लवा रना त्ता अवृतज्ञता होगी । उनकी बास्या 
नुभूतिया था आनाद प्रत्यशत रण द्रय आनाद नहीं है। लक्नि व आत्मनिषेध वी 
परिशयव भी नही हैं। कही वही अस्पष्ट असगतिया और ध्रातिया भी हैं जा 
उनवी प्रौढ़ विचारधारा व प्रवाह वा रोबती है । 
समय और परिवश स प्रभावित आज मी पविता या नवीनता की घाशनी मे 
दुवांपर उरावी विपयवस्तु और शिल्प दोना बो मितात विलग बतात हुए, यहेँ 
वहा जाता है वि युगवाघ सौदयबोध अस्तित्ववाध और यपाषबाध मा स्प्श 
उसत ही सर्वाधिक मुपर है, और बेवल एसी हो कविता मानवीय युत्त्या पा युपीद 
सदभों से जोड पाई है। शल्पिव दृष्दि से भी वेयल अथलय मे अतिमाना की 
सवाहय पह्दी मथिता है। इसवो अयवत्तापुण भाषा या भी झिक्र होता हैं। विम्या 
बा प्राचुय भी दइसम अधिव उजागर हुआ है। नवीततम प्रत्तीवा की भरमार से, 
इसये द्वारा जीवम दप्टि यो अधिव परिष्दृत विया जा सवा है। वस्तुत' य॑ प्रति- 
बद्धताए काव्य क्षत्र म दिशामयी बब नही रही है ? जब वविता वा अन्यथावादी 
बना दिया गया, तभी रा वह निरिशामयी हाबर एव गृट विशेष वी हा गई । सत्य 
यही है कि वविता आज भी बविता ही है। चाहे व छदवद्ध हा, चाह मुक्‍्नछद, 
हो, उसबी संवेदनशोलता घाह्पिक प्रतिमाना पी दास नहीं है, और नही उसे 
घचमत्कारपूण अभिदान दक्र, मूल स्वरूप स बदला जा सबता हैं। 
प्रस्तुत काव्य सतलन कविता विषयक नह क्र॒ातटियो का करारा उत्तर है। 
अध्यापक जसी साधारण कितु विराट शक्ति न, यह चुनौती दी है कि काई उसे 
यह वहक्र तो दखे कि उस कविता लियने को समझ नही है। साधना और भअदूड 
अनवरतता बे अभाव म कहा कही छदभग है और कही कही अथलय की सधात 
भरी यूटि भी कितु शिल्पगत एसा दोप ता सवत्र है! मुक्तछद म लिखी हुई 
क्विताआ म ऐस “याघात अधिक हू। जिन अध्यापका का छद का तान है उनका 
मुक्तछद भी सहज ओर सोौम्य है। जिहें पिगल का प्रारम्भिक ज्ञान भी नहीं है 
उहाने मुक्तछद म जिखी कविता वी अधूरी समझ से उसवी आत्मा के साथ 
दुष्कम किया है । सौभाग्य स एस उदाहरण बहुत कम हैं। 


पिछले चार दशक में मन अपनी वाव्य यात्राजा मे यही पाया है कि कविता 
वा हास नहीं हुआ ह | वह जाज भी सशक्त अभियवितर है। कभी कभी जन 
सपक से हटकर वह वाद्धिक विलास का साधन भी बनी है, क्तु एसे आयाम 
बहुत थाडे जाए है। अत कविता का भविष्य और भी उज्ज्वल है । अध्यापक वधुआ 
को चाहिए कि वे कविता को राह चलती तुकवदी का साधनन बनाए और न 
मुक्तछद वे नाम पर या नई अभिव्यक्ति के नाम पर, उसके शाश्वत अग्रा को 
पोलियोग्रस्त बनाए। केवल टंढी मढी पवितया लिपना ही नई अभिव्यक्ति नही 
है । कविता जीवन का सार ह, कविता आत्मा का रस है, अत उस नामवृछ 
भी दें, शिल्प काई भी प्रदान करें उसके स्वरूप की स्वाभाविक्ताओ को न बदलें । 
उसे विचार वीथियो की यात्रा करने दे, कि तु उसे पथभ्रष्ट हाते से बचाए । 
सुदर और प्राण शक्ति स भरी कविता सुसस्दत अध्यापकीय जीवन का 
ऊर्जा देती हू । यदि वह स्वय एंसी कविता का निर्माण करता है तो वह निश्चय 
ही अध्यापवीय सुसस्कारो से सम्पन है । मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे भीतर 
सन्‌ 944 मे जब एक छांटा सा अध्यापक था तब मैंन अपन सुस्तस्कारा के बल पर 
ही “संताणी” जसी रचना का रसानुभूति और सौ दयानुभूति से सम्पन कर 
उसका विराट जन शक्ति व साथ तादात्म्य स्थापित करवा दिया था । इसका श्रय 
मेरे व्यक्ति को नही, मेर भीवर अवस्थित अध्यापक के व्यक्तित्व का था। उस 
युग मे यदि मैं “सैनाणी ' लिय सकता था ता आज केयुग म अध्यापक उस 
रचना से अधिक सशक्त कविता लिय सकता ह। इसका प्रमाण प्रस्तुत काव्य 
सकक्‍लन मे सग्रहीत कुछ रचनाए हैं जो परिवर्तित युग का घोप करती हुर्ट,तय- 
नये काय आयामा को स्थापित करने मे सफल हं। 
सैनाणी” से भिन इस का य-सवलन म॑ प्रस्तुत निम्नलिखित कविता को 
प्रहिये। मन हुआ व दावन' शीपक से लिखी इस कविता में श्रीमती सावित्री 
परमार नं, अपने अध्यापकीय सस्कारा म॒ पिरोकर जो भावनाए व्यक्त थी हैं 
और जैसे मतभावन शिल्प से उस सजाया है, वह केवल प्रशसात्मक' शब्टो मे नही 
बंध पा रहा! उनके श्रवण जौर नयन स प्रवश पावर एक वशी की घुन॒ मन मं 
उतर आइ है, और फिर सम्पूण मन ही धदावनमय हां गया है --- 


दूर वशी बज उठी 
मन हुआ थदावन 

खल छोटी मी भोर सदली 
उलट गइ अधियारी परे 


सापए चपई 
सूरज क्रिणें 

बाघ गया दिनवर की शर्तें 
पाती सी खुल गई 
धूप वा छूतरर चंदन 

खेता खलिहानों भे छलका 
मौसम का बासत्ती झरना 

मधुमाती बाहों मे महका 
सरता का श्रगारित सपा 
मूरजमुखी क्षणो बी यादें, 

रचा गई दरपन ! 


अब आप हो बताइए है कोई जवाब इन अछूती अनुभूतिया वा ? इसी प्रकार 
की कितनी ही रचताएं श्रीमती साविती परमार की तरह अय अध्यापक-अध्यापि 
बाओ ने लिखी होगी | इनम से श्री भगवत्तीलाल व्यास भी एक अनूठे कवि के 
रूप मे इस प्रकार हम झकझोरते हैं--- 


'मा जी जब आप अनपढ़ हैं 
हिसाव किताब नही जानती 
तब लेनदेन हम क्या नहीं सौंप देती २ 
मा वी छाटी छांदी 
मडढ़ो मं धमी आखा म 
से शिकायत बौंधती हे 
न कोई उत्तर मचलता है । 
चस, मा वी आखें 
निविक्ार हा रहती हैं 
सून आकाश की तरह | 


मा वी आंखें, जि होने ऐसी करुणा भागी और विवशता मे षगी दखी हैं, और 
जिह्दाने आधुनिक बहुआ के तेवर पहचाने हैं, वे जानत है कि यूदी दह म और 
विशेषकर गड़ढ़ो म धसी आलो म शिकायत बया नही कौंघतो और कोई उत्तर 
बयी नही मचलता | श्वी भग्रगतीलान व्यास ने केवल दो पक्ितयों में, पीढियो के 
बीच मे पडी दरार को, गहरी सबदगात्मक अनुभूति द्वारा सशकत अभिव्यजना 
प्रदान का है । 


ऐसी कविताए अनक हैं। उनमें से कोई-कोई अधिक कौंध जाती है। श्री चद्ध 
मोहन हाडा हिमकर' को निम्नलिखित पक्तिया नितान्त भिन्न श्रकार से व्यक्त 
हुई है-- 


नबजीवन मे तूफान तिमिर, 

मन विकल विकम्पित रहता है। 
जब मानवता पर सकट हो, 

कवि रांकर जंग के) बहता है-- 
“नफरत वी सेती बद करा, 
फिर प्यारसे प्यार उमह्ता है। 

जा जलता है बहू गिरता है । 

जा हसता है वह चढता है। 


अपन छठ्ता है कि एसी सीधी-सादी किन्तु भ्रोजपूण अभिव्यक्तित को आप 
किस श्रेणी में रखेंगे ? इसम भाषा मुहावरे का नया दम्भ नही है। न विम्बविधान 
है, न प्रतीव रेखाएं । फिर भी सम्पूण कविता का पढ़कर, मन वा स्पश बोलने 
लगता है। 

अवश्ाद के विस्तार मे, “यग्य का तीखापन आए बिना नही रहता। नयी 
कविता कही जान वाली रचनाआ म कभी कभी असतोप और अस्वीक्ृति का 
स्वर विद्यमात रहता है । टूटन वी तत्खी सक्रात्तिजय सन्नास, विसगतिया, मुल्य- 
हीनता आदि एसी भावनाएं हैं, जा भोग हुए क्षणा स असपक्‍त होकर भी, अपने 
का दनिक जीवन की जुगुप्साओं से जोडती चली जाती है । लेकिन एसी यातनाए, 
अध्प्रापक से वटकर वौन पा रहा होगा ? वह तवादलो से भयभीत और भस्त 
रहता है, बमाकि उसकी आर्थिक दुदशा उसे इज्जत-आबरू स जीन नही देती | वह 
हडताल और अनशन का सहारा तेता है बयोकि उसके पास और काई सहारा 
नही है। वह ईमानदारी से विद्याथिया को पढाता भी नही है, क्योकि सामाजिक 
कुटाआ ने उसे पग-पगर पर रोंद रखा है । उसका शिक्षण स्तर गिरता जा रहा है, 
व्योकि क्ताबा मे लिखा हुआ अधिवाश भाग थाथे उपदेशो से बापझिल है। उसके 
छात्र निकम्म, नशबाज, अनुशासवहीन और आदातनकारी है क्योकि वह अध्या- 
पक और शासन तय से ठुछ भी नहां पाता। नई-मई योजनाएं बरसों स बन 
रही हैं कि तु वे वतमान आवश्यकताओं की धमनियो मे जहर अधिक भरती हैं। 
लेकिन जहा अच्छे सकल हैं. अच्छे अध्यापक हैं. अच्छे छात्र हैं, बह। वविता नही 
फूठती । बबिता फूदती दै वेदना व मुहाने पर। इस सवलन म॑ सम्नद्दीत कवि- 


८ ञआ के पीछे वंदना की सही अभियक्तिया है। ऐसा लगता है, जसे प्रः्येवः कवि 
के हृदय से लावा फूट रहा हा । वह विन्ही अदृश्य जजीरा वो ताडने के लिए 
कसमसाता हुआ-मसा दियाई दता है । उसबी छटपटाहट असली है । इसीलिए वह्‌ 
मह से कुछ न बालवर कविता म प्रस्फुटित होता हुआ, नदी नाले और पहाडा का 
लाघता हुआ चला जाता है । 
मुये इन तय यौजवान कविया स मिलकर आ तरिव प्रसतता मिली है। इनम 
अदम्य उत्साह है। मर युग की लेखनी का इहांन दखा-परणा है ओर उसस 
अधिक शक्शाली लखती नवर कविता का सही पथ पर आगे बटाया है । आज से 
कुछ बष पूव मुक्तियोध ने लिखा था--- 
जीवन धमा अध्यापक कवि जितना टूटा है उतना जुडा नही है। वाहर और 
भीतर की टूटन उसे न शिक्षक बनकर रहने दती है, न कवि बनकर | आखिर 
कौन हैं बे उत्त रदायित्वहीन तत्व जो उस सजवाग दिखाकर भी जीन नही दते ? 
बबिता ता उसे इसलिए जीवित रखती है कि वह जाखिरी दम तक लडे, युद्ध बरे। 
अध्यापक कवि आज भी ठोक चुनाव नहीं कर पा रहा कि वह क्या कर कमान 
कर | इस सकलन म भी एसी विवशताए दिखाई दा ह। 
आज शिक्षत शिक्षक तो है लेकिन गुरु नही है । बह वभव ता चाहता है रुप 
और योवन क्‌ साथ साथ यश कीर्ति भी चाहता है, पर कविता लिखकर भी वह 
गुह के क्मलवंत चरण नहां टखता जिनकी बदनों की जा ले | श्कराचाय ने 
कहा है-- 
शरीर सुरुप तथा क्‍्लत यश चारविच, धनमस्तुल्यम। 
मनश्चेनलग्न गुरोरधिपदयं तत कि, तत कि त किम ॥। 
अंत शिक्षक की वकालत करते हुए भी उसकी कविता का प्रशसा करत हुए 
भी उसम गुरु होने क असाव की शिकायत ता रहेगी ही । लेकिन यह दाप नहीं, 
“अभाव ही है जिस पूरा करता भी अनिवाय ह्‌। 


वो 4 विवेकानद माग, टिल् > 
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बारीक काम कर लती थी 
वो रात भर जागकर 
चिमनी वे उजास मे 
महरटी बे पान पूल और 
बूरे कोर दती थी हूबहू 
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माहल्ने भर की बहू-बेटिया की 
गुदगुदी हथलिया मं 

सावन वा लहरिया ओढकर 
मा जब झूले पर चढती ता 
बाच लती थी उसवी आयें 
सितारा म लिखी बविताए 
पिता के अन्तर्देशोय 

जा परदस से भेजे थे 

उहोन नौकरी क दिना से 

मा ने आज भी सभाल रखे है 
बार वार पढने क लिए 

मगर धीर धीरे 

सब कुछ घुधलाता गया 
स्याही के लिवास की तरह । 


जब बुछ ज्यादा ही जधिया गई हैं 
मा की आ्ें 
वह सजी वाले का 
अठनी के भ्रम म रपया थमा दती है 
कभी फ्भी 
ऐसे वक्‍त से पास खड़ी 
छोटी बहू बडबडातो है-- 

'मा जी, जब आप अनपढ है 
हिसाब क्ताब नही जानती 

तब लेन देन हम 

क्‍या नही सौप दती ? 

मा की छांटी छोटी 

गडढा मं धसी जाखा म 

न आसू छलछलात हैं 

न शिकायत कौधती है 

न कोई उत्तर मचलता है। 

बस मा की आखें निधिकार 

हा रहती है 

मुन आकाश वी तरह । 

कप 


धरती राजस्थान की 
चद्रभोहन हाडा 'हिमकर 


आओ मित्रो  तुम्ट दिखावें झाती राजस्थान की, 
इस प्रदश वे बण-वर्ण मे है गाथा गौरव गान वी।। 
यह दखा मवाड उदयपुर लगता ज्या वश्मीर ह। 
इसवी मिट्टी के कण-बण म पैदा होत वीर हैं॥ 
अब वियास वी सहर इसे नवजीवन द चमवाती है। 
खोज खनिज वे नवयत्रो स जननीवन विवमसाती है।! 
हल्लीघादी म है सुरक्षित शक्ति नथे बलिदान बी। 
इस प्रदेश बे कण कण से है गाथा गौरव गान की ॥ 


राणा प्रताप वे शान वी । 
भागमाशाह वे अनुदान बी । 
यह घरती राजस्थान थी ॥ 


यह देखा चित्तौड खडा गर्वोत्तित जिसका भाल है । 
स्वतत्रता वी युग युग से जो थाम हुए मणाल है॥ 
डूगरपुर ने भील सुखी, वासवाडा सबयो प्यारा है। 
अवरक का सिरताज आज भीलवाडा सयस यारा है ॥ 
महू प्रताप की शान मान मौरा के निज अभिमान की । 
बलिदानो की अमर भूमि यह विजय पथिक वे चाव वी | 


वीरी के अभिमान की। 
नवजीवन ज्योति प्राण की । 
यह धरती राजस्थान वी ॥॥ 
यह पाली, नागौर और जालौर का मस्तक ऊचा ह। 
बीरा की तलवारी के विक्षम स इनको सोचा है ॥ 
बाडमेर है सीमा प्रहरी, ज्यातित जैसलमर है। 
गगानगर चूरू भी देखा विकसित बीकानर है॥ 
सुभग सिरोही हमको प्यारी आबू के अभिमान की । 
मारवाड का प्राण जोधपुर जय जय रेपिस्तान की ॥॥ 
दुर्गादास के आन वी। 


जय रामदेव के गान की। 
यह धरती राजस्थान की ॥॥ 


22 


निनिमप 


युग युग सा बहती यह चम्बल बांदा यगर सुहाता है । 
विद्युत वी शक्ति से नव उद्यागमा या सरसाता हूं ॥ 
पवतमाला स॑ अवगुण्ठित बूदी हमे जुभाती है। 
झालर वी झवारा स॒यह झालावाड बुलातो है॥ 
हाडौती वीरा की भूमि सूयमल्ल के गान वी। 
गौरव गरिमा स मण्डित यह धरती राजस्थान वी ॥ 
जल विद्युत स उत्पान वी । 

नव नहरो बे निमाण वी। 

कवियों के गौरव गान की ॥ 

अलवर और भरतपुर देखा जिनवी शान निराली है। 

टोक', सवाई माधोपुर म जगह-जगह हरियाली है ॥ 

यह बजाज का प्यारा सीकर युझुन माता प्यारी है। 

यह देखा अजमर व पुप्कर शोभा जिनकी यारी ह ॥ 

भारत का पेरिस जयपुर राजधानी राजस्थान की। 

जन जागृति में रहती अप्रिम धरती राजस्थान की ॥ 


वीरो के बलिदान वी। 
कवियों के अरमान बी॥ 


आओ मित्रा | तुम्ह दिखावें झाकी राजस्थान वी। 
इस प्रदेश के कण-कण में है गाथा गौरव गान की ॥ 


जय जनता के बलिदान की । 
जय क्ातिवीर बलिदान वी ॥ 
नव जीवन ज्वाजा प्राण वी । 
यह घरता राजस्थान वी ॥। 


ि 


नफरत की खेती बन्द करो 


नफ्रत से नफरत बढती है और प्यार से प्यार उमडता है। 
जो जलता है वह गिरता है जा हसता है वह चढ़ता है।॥। 


हा ई, 82% 2 
मृदु प्यार मिभाने के यातिर, ख्य्लम लिन 
जीवन में ज्याति जलती है। ४४0१०७ 
क्ट्टी रूप की कसर क्यारी में, 
नफरत वी वलिया फिलती हैं । 


सधप म सब कुछ घटता हू, निर्माण में निशदिन बढ़ता है । 
जो जलता है वह गिरता है, जा हसता है वह चटता है॥। 

जब रूप वा दीपक जलता है 

तूफान शियिल हो जाता है। 

तब नान की गया वा सग्मम, 

जीवन जमुना स होता हुआ 
सुख सुमन विहस हात कुसुमित, जीवन घन प्रतिदिन बढता है। 
नफरत से नफरत बटती है, और ध्यार से प्यार उमडता है ॥ 

० ४ जिसका तन मन हो शुद्ध सरल, 

बह सदा प्रफुल्लित रहता है । 

दु खन्दद वासना से पीडित, 

जीवन भर दु ख का सहता है ॥ 
दुर्भाग्य मं यशधन घटता है, सौभाग्य में प्रतिदिन बढ़ता है। 
नफरत स नफरत बढती है और प्यार स प्यार उमडता है ॥। 

जन जीवन में तूफान तिमिर 

मन विकल प्रकपित रहता है। 

जब मानवता पर सकट हो 

कवि रोकर जग का वहता है--- 
नफरत की खेती बद करा, फिर प्यार स प्यार उमडता है। 
जो जलता है वह गरिरता है णो हसता है वह चढता है।॥ 


0 ०५६ | 
५ >पघ्डी 
मौसम ने हि छाछाड2 

रामस्वरूप परेश  * 


बकत को कितने दिय आयाम मौसम ने, 
आदमी का हैं दिये कुछ नाम मौसम न । पु 
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झर गई मुस्वान सारी पील पत्ता सी, 
दद के ऊचे किय्र हैं दाम मौसम न। 


कुछ उदासी से भरी दी भार मटमली, 
इद्रधनुपी दी अनेका शाम मौसम ने । 


बिखरे हुए हैं घास पर बुछ आस वे आसू, 
कुछ का मांती से दिये है नाम मौसम ने । 


प्यार के सपने दिये कुछ मीठी मिश्री से, 
फिर दिये कडवे बहुत अजाम मोसम ने । 


महना पडा है दद भी हमको जुदाई का, 
कभी सुधिया के दिये तीरथ धाम मौसम न । 


हम न सभझे तयन की भाषा तो क्‍या 
कई बार अधरा के दिये पैणाम मौसम ते । 


गि 


कुछ लोग 
ब्रिलोक गोयल 


कुछ लोग-- 

वक्ष होते है । 

दुछर को छाया देते के लिये 
स्वय सारी धूप सहते है। 

फल बांटने के लिये-- 

पत्थर खाकर भी चुप रहते हैं।। 


कुछ लाॉग-- 
दपण होते हैं। 
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जैसा प्रश्न वैसा जवाब । 
बादे व लिए काटा 
गुलाब के लिग्रे गुलाब ॥ 


बुछ लोग-- 

बेपैदे के लौटे होते है । 

इधर भी गुडक जात हैं / उधर भी खुढक जाते है । 
सबकी ना में ना और हा मे हा मिलाते हैं।! 

ये समझौतावादी नहीं है। 

निर्जाव है। नपुसक हैं ॥ 

हजारो वर्षों से वही के वही है ॥॥ 


कुछ लोग-- 

बहुत उयले ह / बहुत गहरे है। 

उनके पास तरह तरह कै चेहर हैं-- 

आखें खुली हैं, वात बहरे हैं ॥ 

गांल, चौकोर तिभुज हर खाचे मे फिट हा जाते है य। 
हर अवसर पर प्रसाद लूट लाते है मे ॥॥ 


कुछ लोप--- 

अड्ियल हैं, दूठ हैं 

टूट जाते हैं पर झुक नही पाते [ 

खुद भी दुखी होते है--- 

दूसरा को भी दुखी वनाते ॥ 

सिफ़ में ही सही हू / शेष सब गलत है 
यह अहम्‌ यह दम्भ यह विश्वास । 
अकडी हुई लाश ॥ 


कुछ लोय--- 

समय के साथ चलते हैं। 

न छते जाते हैं / न छलते हैं ॥ 

दखल देना या सहना इह्टे कतई नही है पसद । 
जैसे स्वच्छद छद ॥॥ 

अपने काम से काम] 

जय सिया राम ॥ 
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कुछ लोग-- 

बतमात मे रहवर भी अतीत मे जीत है 
भविष्य की चादर फाड फाड बर सीते है ॥ 
बीते हुम॑ कल--+ 

और आने वाले कल की रस्साक्सी म॑ 
इनका आज मर रहा हू। 

भगवान जाते यह क्‍या कर रहा है॥ 


ि 


ट्ब्न 


गोपात प्रसाद मुदगल 


हमने कई तरह की टूटन दखी है। 
तुमने भी देखी हागी। 
सब दखत हू । 

हर भाव में, 

हर कस्बें मं 

हर नगर में । 

दूटन ही टूटन । 

हर गली पर, 

हर मोड पर 

हर चौराह पर। 

जल में 

यल में 

नभ में, 

दूढन ही टूटन । 

कल भो थी, 

आज भी है, 

कल भो रहगी | 
दूठन व्यक्षित में है 
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परिवार म ह 

गमाज में « 

हर दल में है । 

दूटम ही दूटन 4 

कभी मैं भी टूटा हू 

तुम भी टूट हा 

सब टूट है । 

ने बालव बचा है ते जवान 

बुढ़ापे बे आपने खूब सुने हैं वयान । 

टूटन से झापडी बची है व बडी, 

न खेत बचा है न खलिहान, 

दूटन स कौन बचा है पहलवान । 

टूटन भाती है 

आधी वो तरह छाती है 

बहर ढह्मादी है, 

किमी विसी का ता साधुत ही निगल जाती है। 

टूटग वा बाम है-- 

तोडना 

मराडना, 

धवझारना, 

रस की निचोडना । 

भगर फिर भी 

बुछ सासे 

टूठन से टूट नही पाती है 

आस्था और विश्वास वे हाथा 

टूटन के इन्द्र में मी उभर कर ऊपर आती है 

चीथडा में भी मुसकराती है 

ऐसी ही बालजयी सासे 

युगो थुगा तक पूजी जाती है । 

पीछे मुह्कर देख ला इतिहास गवाह है! 
हः व 


शी 
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पुष्पलता कश्यप 


तक उसझत हैं 

टकराव हांता है सुखिया उछलती है 

यह अच्छा है कि वह 

परमात्मा के आदशा शिक्षाआ की पुस्तक 

यह है या वह या कि वह 

पगडडिया अब भी सकीण क्टीली और दुगम ही हैं 


लहरें उठती है 

फिर टक्राकर बिखर जाती हैं 

शरारे कभी कभी उभरते है वह भी जय्मी से, बीमार से 
अस्तित्व आतक्ति ह और अपने को निरापद नही पात 
विविधता के बीच एकता सूत्र 

असल में दूट क्र छिटक गया है 

इस तरह कई मुक्ताए दूटती हैं 

और टूट वर विखर जाती है 


गेंग्रीन की दुग ध कं आस पास 

कोई स्वास्थ्य बोध शेप नही 

मत्यु एक निश्चित मियति है 

जो रक्षक था 

उसे ही अब रक्षका की आवश्यकता हाने लगी है 


सव क्या है ? क्यो है ? 

कोई भी झुझला सकता है 

ओऔर मैं जानती हू 

मह सब शिकायतनामा न 

प्रलाप से अधिक कुछ भो समझा नही जाएगा। 


बी 


कुछ ऐसा इन्तजाम हो 
नवनीत कुम्तार व्यास 


कुछ ऐसा इंतजाम हा 

पैरो म रास्ता हा हाथो म काम हो । 
चीत्कार, हाह्मकार, बदुक तोपें, 

छोडकर इहे आओ, धान रापें। 
दिग्प्रात युवा आक्रोश को 

मव निर्माण का काम सौप। 
कुछ ऐसा इन्तजाम हां, 

रास्ता ना राके कोई, ना चक्‍का जाम हो। 
शूय न हो जाये सचाये, 

सवेदना क॑ मुखर हा स्वर। 
लाश ढांती सम्यता का, 

अभिमान हो जीवन पर। 
कुछ ऐसा इतजाम हां, 

पडित वन ना कोई, ना काई इमाम हा । 
नही. चाहता उतर जाय, 


स्वग घरती पर। 
नही. इच्छा समा जाये, 
आदमी ञ्े ईश्वर | 


कुछ एसा इतजाम हो, 
आदमी आदमी हा, आदमियत का नाम हो । 


औि 


गजल 
संगीर शारदा 


बया खेल खेलते हो इस वदनसीब दिल से। 
देखो निकल म जाए आह गरीब दिल से ॥ 
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ऋ 


मरी तबाही मुझको इस माड प ले आईा 
दन लगा दुआए अक्रव ता रकोब दिल से 
व 


नाजा वा दखन से वनगा न वाई काम। 
बीमार इश्वा हु म॑ दया तवीब दिल से॥ा 


बताबिया तुम्हारी. मजबूरिया हमारी। 
पोशीदा पुछ नहीं है दखा हवीब दिलस ॥ 


दुश्मन नही था काई दुनिया मे मेरा लक्नि। 
ऐ शाद खाय जक्सर मन फरेब दिल स ॥ 


ि 


भारत देश हमारा 
कैलाश च॒द्र शर्मा 


हम सयवी आयो का तारा भू मडल पर सबस यारा। 
भारत देश हमारा प्यारा भारत दश हमारा॥ 


उत्तर में गिरिराज हिमालय 
मुकुट बना सदिया स। 
दक्षिण सागर चरण पखार, 
मिल जुलकर नदिया सी 
पूर्व. से रवि बड़े सपरेर, 
आकर हम जगायें । 
पश्चिम राजस्थान धरा 
जिसका कण कण इंठलाय 


भ्रदमाती बलखाती बहती ब्रह्मपुत की धारा। 
भारत ठेश हमारा... 
गुजरात पजाबी सिंधी 
बोचे कोई भाषा । 


हिल्दू, मुस्लिम, सिक्‍्ख, इसाइ, 
सबयी यह्‌ अभिलाया । 
इस धरती पर हम सब अपन, 
तन मन धन औद्राण छुटाये। 
इसबी गौरव गाथा मिलजुल 
ऊच. स्‍स्वर॒ स॑ गायें। 


भारत 7श हमारा ॥॥ 

यह बीरा का देश यहा का, 
जन-जन है. पलिदागी। 
हर बच्चा है वीर सिपाही 
हर नारी अभिमानी 
वही. सदा मानवतावादी, 
यहा सास्वृतिक घारा। 
दत हूँ इन सबकी गवाही 
गिरजापर, मा टरऔ गुर्द्वारा। 


निर्मिमिष 


गूज उठे आवाश घोरकर लोक्तप्र का नारा। 


ऊच-नीच वा भद मिटा, यो सबको दिया साहारा। 


भारत टश हमारा ॥ 
ि 


अकाल की छाया 


विष्णु लाल जोशी 


जेट की दुपहरी 

अगारे बरसाता सूरज 
साय-साय करती हवा 
बोझिल-सा वातावरण 

टुबु र-दुकुर दख रहा हू 
प्रद्नति नटी वी बहुरगी माया 


3 
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रोज मर्रा का सामान लादकर 
मैले वुचले कपडा को 

गठरी मे बाधकर 

निकल पडा है काफिला 

साथ लिये, पशुआं की टाली 
चारे पानी की तलाश मे 

दो जून रोटी वी आस म 


ि 


मेरी जिन्दगी 
ज्ञानप्रकाश पीयूष! 


मुझे एसा लगता है 

मरी जिंदगी के भीतर 

एक और जि दगी पल रही है 
और बाहर आन के लिए 
छटपटा रही है 

परिपवव गरभस्थ शिशु की भावि 
बह बाये से दायें और 

दायें से बाय 

ऊपर और नीचे हलचल करती है 
मानो अपने अस्तित्व का 

मुझे आभास कराती है 

मा की पीडा से अनभिच 

वह अवबोध और वाक जिंदगी 
खेल-खल म 

जव कमी 

गभ म निमम सात मार दती है 
तब क्राध नहीं प्रत्युत 

नवीन अनुराग पदा बर रहती दै 
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बह राती है तब 

सवदना का 

एवं नया ससार रचा दती है 
मर निजी पर 

बाह्य पुल्॒क के क्षणा मे 
आतरिष व्यया वा सागर गहरा दती है 
बाहर आवर 

रागीत-सी 

जीवन म 

लग, ताल और मिठास 

घोल दती ह्‌ 

सवदना, दद और पुलब से 
घिरी रहती है 

मरी गिदगी 


कै 


तुम्हारी याद मे 
कमर मेवाडी 


कस तरह हो जात है दिन उठास 

किस तरह दरल्त के सूखे पत्ता वी तरह/बिछुड जात हू लाग 
क्सि तरह मृत्यु 

लम्बी नही बरती सासा वी डार 


में सोच ही नहीं सकता/कि साय साथ चलत हुए 
एक भयानक जधेरी रात भ 

अचानक खो जाओगी तुम 

और मैं अध्ू पूरित ना स 

निद्वासता रहूगा/तुम्द्दारी मृत दह 


34. निरनिमेष 


बया तुम्हारे और मर दरमियान 

दिय गय इपरार वा अन 

अवेली लम्बी यात्रा या शकत म/सामन आयगा 
एसा ता मैंने स्वप्म से भी नहीं सांघा था 


क्तिनो दूर पली गई हो तुम 

मुझे वियाबान जगल में भटकन व लिए/अवला छा कर 
आज तुम्हारी यादा वे नुक्श 

मरे दिल के नायूर बन यय ह 

और हर लम्हा/दद का सलाव बनता चला जा रहा हैं 


लेकिन विल्कुल नही लगता 

बिः तुम अब नही हू। इस दुनिया में 

हमेशा यह अहसास बना रहता है 

कि अचानव किसी वक्‍त/चूडिया खनकाती 
मरे सामने जाकर खडी हो जाओगी तुम 
जबकि यह सूरज्ञ के उजाल की तरह सत्य है 
कि अधेर के साम्राज्य मे खा गयी हो तुम 
और जब कभी लोटकर 

नहीं आआंगी मर पास 


शी 


व्यथा फूलों की 


सच 


रास गोपाल 'राहो 


नदन वन मबहुतायत है. ऊच खडे बबूलो की। 
डाल डाल बेहाल हुइ-- यथा न बूछो फूलो की ॥ 
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मौसम बदला ठहर गया पतझड थारह मास रह, 
मार मारे मधुप विचार उनके नही प्रवास रहे। 
पलियों वा थ मार नही है, जय-जयवार है शूलो वी, 
नदन वन में बहुतायत है, ऊचे ये बबूला वी। 


ऐसा हुआ प्रकोप फूल के अब्ुर सारे नप्ट हुए 
बह काट है लेक्नि फिर भी ववन, वही उत्हृष्ट हुए 
निर्माल्य क पात्र उपक्षित, दूटी बात वसूला वी, 
नदन वन में वहुतायत हुई ऊपर यडे बबूला वी ॥ 


॥] 


गीत नए भोर के 
यासुदेव चतुर्वेदी 


गूरण 
बीमार सा 
पयथराया 

निढाल हो 

पसर गया 

गहने अधवार 

तन मन 

जड चतन वा 
लील कर 

दद पी गया ॥ 
जड चेतन 

बेसुध हा 

सपना में खा गया 
सन का दुख 


36. पतिमिप 


गुर का सुरक| 
अधियार वी आट मे 
ने जाउबय 

मा गया । 

संपाव पाता में 
सार सारियां 

गा गावर 

आता पपतियां 

# हशार 

साए दुध वा महसात रह 
पहरूए 

जागन रट, 

बल म॑ सूरण या 
मनमा बरन 

अपनी बहानी 

मौन मूज' महत रह 
गापिल मा बी वीणा 
पुरा गीता वी 
दाहरा रही ?, 

दस्तक 

नए गूरज वी 

उपा का सिदूरी आचल 
पहना रही है, 

नए भार वे 

भूल बिसर गीत 

बह गुन गुना रही है 
तुम जागो पर 

दद माया मत जगाआ 
मन का अधियारा भाग जाए 
एसा गीत 

नए भार म सुनाआ। 


वबचारा जगल 


अर्रवद चूरूवी 


हरा भरा सुवासित है, ये कुवारा जंगल 
त्यारे ! प्यारो से भी लगता है ये व्यरा जंगल । 
इसका हर पेड दस बेटा के समान-- 
कोई भूले से न॑ समये है आवारा. जगला। 
हवा, पानी खुराक रेता. सजीवन बूटी, 
नीम मुर्दा के खातिर हैं. अमरतधारा ज़गल। 
बृश्त लगाओ इंद्र बुलाआ रति पति हरपाओं 
ऋषि का आश्रम जगल है, जांगी का इकतारा जगल। 
कुदरत माता, प्रभु पिता और हम सब बहता भाई, 
यरना, परबत, सागर सरिता, सूय चंद्र तारा जेगल। 
जंगल बिता अमगल है सब, जगल स ही मगल है, 
बजारे की नहीं बपौती, हम प्राण-प्यारा तगल । 
ब्यलिदास जिस डाल वे बैठा है तू उसको काट रहा, 
'अभी समय है, वेत ” सभी से कहता बेचारा जगल। 


/ि 


स्वाद बतायेगी कविता 
ओम पुरोहित “कायद” 


जब जब भी 

हलक के पिछवाई मरेगा आदमी 
उसकी अगाड़ी 

जम लेगी कविता । 

जो चीख चोख 

सिहनाद करेगी 

कि अब कुछ सहन नही होगा 


38. निनिमय 


घिस्टती तिदगी या 
मूप वी सी यानी से 
मुक्त हाना होगा, 

और तब सब सम्रासा वा 
पता माट 

तन बर चलने या 

स्वाद बतायेगी कविता । 


अपने अपने हिस्से वे 
घावा को धो 

सभी वो मवाद मुक्त कर 
वण शब्दों की 

शद वाकयों की 
वाक्य कविता बी 
कविता जन जन की 
पक्ति मं आकर बठेगी 
और फिर कविता 
महाभारत के बाद की 
ठडी बयार हागी 

सच पूछिये 

वो कविता 

सदा बहार होगी । 


स्‍ 


तक्षक नाग परीक्षित 
न्नजभूषण भट्ट 
हमने 


पढा था 
कि 
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पौराणिन' वाल मे 

एप सक्षक साग ने 

इ्मामन का सहारा जिया था 
लशिय-- 

आज, दय रह है 

बि-- 

अनब' ततव-नाग, 

इंद्रामव या आश्रय से रह है, 
और-- 

फूलों में छिप4र--- 
परीतिता या डस रहे हैं 
और--- 

हम बुछ सही बर पा रह हैं 


आओ वीते अधियारो का हिसाव करे !! 
नादे किशोर चतुर्वेदी 


आओ 

बीते अधियारा का 

इस नयी सुबह से हिसाव मरें ! 
ठियुर फुटपाया पर 
विपर लाचार जीवन में 
सदाय अहसासा न 

कब बद क्तिन 

उमास भर २ 

विवशता घी महदी रची 
पसरी पसरी हथलियो पर 
क्सिई कितने वसात भर ? 


40. मिनिमप 


आओ इस गयी सुबह मं 

उनवा हिसाव वरें। 

राजनीति स घुधताय आवाश मे 

सत्य वा सूरज 

वत्तव्य वा वेतु 

ओयल होत होत 

अहकार वा अध्य बन गया 

आओ बिना लजाय 

फैलाकर हाथ, वतमान का 

तलाश बरें। 

जानते हो 

गाव की गर्वीली पगडडियां 

सहम कर शहर हो गयी हैं 

और शात्ति | 

कही क्सी दल की दलदली 

कादरा मे 

बीमार पडी है 

आओ उसका इलाज करें । 
कितनी वार की है मैने 

अरज | अरटास 

पर तुम न उतर न आये पास 

तुम्ह अपना अनोखा सपना 

सच करना है। 

और मुझे अपना पेट भरना है 

बैनानिक द्ृत्यो के जादू 

और पिघते अधियारा से 

उबरना है 

आओ इस नयी सुबह म 

शर्न शन जगजाते आदमी 

की बात करें । 


ि 


3४ 


)3! [२४ 


आते पयो है 
एर्पणकी दुय थ ! 


अमृत मे सराबोर 

स्वर्ण शिपर वे नाभिक से 

संत मे छत्न वेश मे 

कौन फेंक्ता है यूरेनियम के अपु 
और 


कौन कर दना चाहता है 

अलबट आइस्टीन की 

आत्मा का विखडन ! 

कौन मागता है 

बगल मे छूरी दबाकर 

मुझ से 

मानवता के कल्याण की डुआ | 

है जलवायु 

बता ता सही हि 

आखिर तुझे क्‍या हुआ ? है *+ १5 


ि 


न 


+ 


स्‌ः 


ब् 


सीमा 


मैं 

उदय होत 
परवान 
और ढलत 
राज दखती 


42. निर्मिमष 


आने लगी है 
प्रदूषण वी दुग ध ! 


अमत म सराबोर 

स्वण शिखर के नाभिकः से 

सत के छम्म वेश म 

कौन फ्रेंक्ता है य्रेनियम के अणु 
और 


कौन कर लेना चाहता है 
अलबद आइस्टीन वी 

आत्मा का विखडन 

कौन मागता है 

बगल म॑ छूरी दबाकर 

सुख से 

मानवता के कल्याण की दुआ / 
है जलवायु 

बता तो सही 

आखिर तुझे क्या हुआ ? 


ि 


सूरज-सी जिन्दगी 
सीमा पवार 


मैं 

उदय होत, 

परवान चढे 

और ढलते सूरज का 
राज दखनी हू 


42. निरनिमप 


आने लगी है 
प्रदूषण की दुग थ ! 


अमृत म सराबोर 

स्वण शिखर के नाभिक से 

सत के छप्म वेश म 

कौन फेंक्ता है यूरेनियम के अणु 
और 


कौन कर देना चाहता है 
अलबंद आइस्टीन की 

आत्मा का विखडतत । 

कौन मांगता है 

बगल मे छूरी दबाकर 

मुख से 

मानवता के कल्याण की दुआ । 
है जलवायु 

बता ता सही 

आखिर तुझे क्या हुआ ? 


ि 


सूरज-सी जिन्दगी 
सीमा पवार 


मै 

उदय होते 

परवान चढे 

ओर ढलते सूरज का 
राज दखती हू 
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हर सुमन बना है जगारा, 
हर कली वन गई दीप शिखा । 
कोयल की कूक बनी ककक्‍्श 
ऋतु राज गया श्गार दिया ॥ 
यह दूर क्षितिज में छिपी हुई 
छाया मुझका इगित कर द । 
में भौन रहू तू स्वर भरदे॥। 
अध खूले पलक जल भरे नयव, 
कहते अतीत की मूक कया । 
लो झरना बनबर फूट पडी, 
मरे जीवन वी करुण व्यथा ॥ 
सरिता का आलिगन पाकर, 
तिझर तन को कम्पित कर द। 
मैं मौन रह तू स्वर भरट॥ 
कल कल वा गान सुना करवे, 
कल के सपना म॑ यूम गया। 
पल भर को रोमाचित हाकर, 
मजिल पर आगे घूम गया ॥ 
इन मदुल पला को बल्पित कर 
काई मुझका हृथित कर द | 
मैं मोन रहू तू स्वर भरद ॥॥ 


कल की खुशियों म मस्त हुआ 
तन झूम उठा मन मुस्काया । 
पर क्स्मित थी रखा एसी, 
युग बीच गमा कल ना आया ।॥ 
बवीरान अघर म काई, 
मुझका छूकर विचलित कर द। 
मैं सौन रहू तू स्वर भर द॥। 


न 


44... नितिमष 


जलन > य पाव तन सीमिय नहीं 
आय वो पूरे बटन पर मत्र सको तो साथ आआ | 


पीर वी बढ़तो चुभन सा शक्ति जो 
मुस्थान हाठा पर बढ़े दुगनी 

एवं प्रश्ञा बितु विचलित हो नही । 
तन मन अगर बरना पड़े छवनी। 


भट्टियों मे कूदने की बात वरते हो, 
इस्पात में यदि ढल सकी तो साथ आओ । 


खुरदुरे फश्म झा आदी बहुत हू मैं 
फ्श चिकना वहुत तुमको चोट देगा । 
खाल दा अभिव्यक्ति के हर द्वार को 
कुछ न कहना बहुत तुमको चाट दगा 


मूक रहकर भी हृदय रखना मुखर 

दीप की लौ अगर वनवर जल सको तो साथ आओ। 
मातनाआं का शिविर मैंने लगाया है 

पीर की पगडडियो पर चल सको तो साथ आंभा । 


गि 


सजिल 
गीतमसिह परमार 


मन की वीणा के तारो को 
कोई आकर झक्तत कर द। 
मैं मौन रहू तू स्वर भरते ॥ 
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हर सुमन बना है अगारा, 
हर कली बन गई दीप शिखा) 
कोयल की कूब बनी कक्श 
ऋतु राज गया झूगार दिया ॥ 
यह दूर क्षितिज में छिपी हुई 
छाया मुथवा इग्रित क्र द । 
मैं मौन रहू तू स्वर भरदे।। 
अप खूने पलक जल भरे नयन 
बहुत अतीत वी मूक कथा । 
लो झरना बनवर फूट पडी, 
मरे जीवन वी वरुण व्यथा ॥ 


सरिता का आलिगन पाकर, 
निम्र तन को कम्पित कर द। 
मैं मौन रहू तू स्वर भरद॥ 
बल कल वा गान सुना करके, 
कल के सपना म यूम गया । 
पल भर वा रोमाचित हार, 
मजिल पर आग घूम गया।। 
इन नृदुल पला को बल्पित कर, 
कई मुझका हथित कर द । 
मे मोन रहू तू स्वर भरदे ॥। 


कल वी खुशिया म मस्त हुआ 
तन झूम उठा मन मुस्काया । 
पर क्स्मित वी रेखा एसी, 
गरुग बीत गया कल ता आया ॥ 
बोरास अघर म कारई, 
मुझका छूकर विचलित कर दे । 
मै मोन रहू तू स्वर भर दें। 


शि 


46. मिनिमेष 
शहर 
चमेली मिश्र 


शहर में राटी 
ता मिल गई, 
मगर मवान 
नही मिला । 
भीड में राह 
ता मिल गई 
मगर पहचान 
नही मिली । 
पास पास रहे 
मगर मित्र तो 
नही वन सके । 
एक ही दीवार, 
ताइ नही सके । 
तमाशबीन तो 
बहुत मिल गय 
मगर शव की 
शिनास्त के लिए 
चश्मदीद गवाह 
नही मिले । 
शहरी जीवन--- 
स्पेयर पाटस 
मिलकर, 
मशीन बन गया। 


औि 


अभिषेक 
रामनिवास लुवाडिया 


आधुनिक सभ्यता 
(मग मरीचिका) 
आकपण-- 
बन गया जीवन त्रासदी । 
ब्यथित मन 
फरता क्र दन, 
भटक रहा-- 
सुनसान में, 
वीरान में 
अततर में लिए-- 
नवुझ चुभव । 


फिर भी बह -- 

आस लिए 

खांद रहा-- 

अस्तित्व भूमि । 

शायद कहो, 

प्रगट हो रत्न कोई | 

आभा से जिसकी-- 

छट जाए अधकार, 

थम जाए अश्रुधार-- 

दुनिवार 

ओर हा 

एक बार फिर स 

आत्म ज्याति से 

चिर अमरत्व स 

शाश्वत सत्य से 

जीवन का अभिषक । 
ि 


48. नियमिय 
बबूल और आम 


बबूल 

और आम 

दोनो यथाथ हैं । 
प्रद्ोति वी सौगात है। 
कल थ, 

हैं और रहग । 


बबूल-- 
नफरत मे पलत हैं। 
प्यार मे सदव-- 

आम फ्लत है । 

सस्‍्नह और प्यार ही हे वह 
जिसके अभिम्िचन से 
काटो सग फूल 

और बबूल सग 

आम फलत हैं । 


/ि 


अस्तित्व मे जोना है 
सणिवावरा 


शिक्षक 

आकाशीय आयाम सा 
सागरीय गहराई सा 

जहा न छूटपन 

न वहा उयलायन 

शिक्षक एक सय है 

जिसे समाज स्वीफारता नहीं 
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उसके आइन मे उपेक्षित 
ठीक से कोई सहलाता भी नही 
पर बु | 

नई पौध 

नई पीढी की 

शार्खे 

पाखे 

आखे 

दिग्भ्रान्त दिग्भ्रान्त दिग्ध्रान्त 
समय का आसव 

चाहे जैसा हू! पीना है 
अतस मे घुआ 

पर अस्तित्व में जीना है । 


ि 


कत्तात 


रफोक अहमद उसमानी 


तुम ता भानिन्द उस परिद के, 
जिसम परवाज की नही ताकत, 
हा गए आप इतने क्यो मजबूर, 
सच भी कहने की ना रही हिम्मत | 


जब हवाआ से आप डसत हैं, 
सामना क्या कराम तूफा का। 
जिदगी दी है काम करने का, 
दत पहचानियया इसा का। 


रे 


कितने चमक रह हैं वेनूर गौहर, 
रसका यहा वजूद कया इनकी) ३ क्या । 
द्तो हे राशनी जलकर क इक दिया, 
ईन आधियों ३ वीरम एहवरियात क्या । 
वक्‍ते गम बैर ही नही ए दस्त 
साय अपने भी दंत है 
3 परस्ती २) मय को पीकर + 
रिश्तों ३ पड दत ॥ | 
बहुत्त को शिश्ें तुमने हस्‍्ती प्रिदक की, 
मगर कुछ मथी गैकर डाला । 
नहुत चाहा था पुमय फू न 
भरे एहसान इतने ५ नि पुमको कर ३, ला 


मटमल कॉम भे कः 
हम स नम मी 
आया व अल 


श्वत 
याद के 
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मुह अपना सिये हुए 

जिलगी को जिये हुए 

साथ अपने लिय हुए 
हाथा मे पूजा वी 
पााधिया पवित्र । 

बदबू से भरे हुए 

अपन से डर हुए 

जीत जी मरे हुए 
बपडो पर छिडके है 
आयातित इत्र 


ि 


चादनी का गजल 
भगवती प्रसाद गौतम 


कल तलक जो थी कुआरी चादनी, 
आज है कंसी बिचारी चादनी। 


घहर से चल आा दसी इस गाव म, 
धूल मे पसरी दुलारी चादनी। 


नाज नखरे रख दिय सब ताक म, 
छाटती श्रव खेत-कयारी चादनी। 


दाल रोटी पट न क्‍या माय लो, 
डा रही भर भर तमारा चादनी। 


घासती युक झुक, घुए का कोसनी, 
'फूकती चूल्हा हमारी चाटनी। 


ि 


52. निमिमप 


वे और ये 
मिश्रोलाल एम० ओझा “विश्वास! 


एक समय था 
जब 
हौसले बुलद ये 
सीन तने थे 
दात भीचे थ 
मुटिठया कसी थी 
भोह चढी थी 
वाह फडकी थी 
अस्लि खडको थी 
इस देश की जवानिया 
उमुकत तूफानी नदी की तरह 
चल पडी थी 
देश हित 
शहादत को मिलने, 
इसलिए कि 
देशवासिया के लिए 
अन त की वद खिडकी 
सदा के लिए खुल सके, 
चिडियाआ की भाति , 
स्बच्छद हां 
चहक सकें फुदक सकें, 
दाव पर लगे 
अपन जस्तित्व क॑ बदले 
भविष्य की सुखद 
सुबह शाम देख सके 
घुटन भरे तिमिराच्छादित 
वनमान व वलल्‍ले 
उज्ज्बत भविष्य का था सर्वे, 
घवराय व दवाचे गय जन 
अपने राष्ट्र को 


“अपना बहने का साहस पा सके 
पर 
नाज 
अजीब हाल हुं हमारा 
हुमन उनके कार्यो का 
रेत के पदचाप की तरह मिटा दिया ह, 
उनके अमूल्य रक्त वी 
कीमत को इतने ही म भुला दिया है, 
उनके सुनहले स्वप्ना का 
अनजान या गैरजान विसार दिया है । 
और 
आज की जवानिया 
वनकर माली 
अपने ही मन को 
उजाड रही है, 
विबण्डता, मानव हत्या 
और 
बैमनस्‍्यता का 
शास रच रही हैं, 
अपनी शक्ति को 
अपनो से ही ताल 
राष्ट्र का पगु बना 
तीसमार या बन रही हैं । 
वे भी इस देश की 
जवानिया थी 
और 
ये भी इस दक्ष की 
जवानियां हैं 
अतर 
इतना भर है 
कि 
व 
और 
यं 


52. निनिमष 


वे और ये 
मिश्रीलाल एम० ओझा “विश्वास 


एक समय था 
जब 
हौसले बुलद थे 
सीन तने थे 
दात भीचे थ 
मुटिठया कसी थी 
भोह चढी थी 
वाह फ्डकी थी 
असि खटकी थी 
इस देश की जवानिया 
उ'मुक्त तूफानी नदी की तरह 
चल पडी थी 


डे 
दश हित / 
शहादत को मिलने, 
इसलिए कि 


दशवासिया के लिए 
अन ते वो बद खिडकी 
सदा व लिए खुल सवे, 
चिडियाजा की भाति 
स्वच्छद हो ह् 
चहूव सर्वे फुदक सर्वे, 
हाव पर लग 

अपन अस्तिव के बद* 
भविध्य वी सुघद 

सुबह शाम *ख सर्के 
घुटा भरे तिमियाष्ट 
वनतमान ये बल्ल 
उउ्ज्यल भविष्य का 
चदराय ये दबा च + 
आन गाष्दु वा / 
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संत की बस एक आम 
सब का बस एक राग 
भूबे --भूते ह 


पछिया न 

छोड दिया हूं रैन वसतेरा 
साद ने फेरी 

स्वामी बाबा ने मठ 
और नाथ ने डेरा। 
खेत-- 

सूमे पडे ह 

हरियल नीम की जगह 
टूठ ग्रे है 


भेद करना मुश्किल हो गया है 
खाल में 

और 

छाल म 


इस हाल में 

प्रीत छकी वे बातें-- 
सावन की, यूला की 
बागा वी, फूला की 
सहरात खेतो भ 
बचपन की भूला की 
परनचद की छेड्छाड़ 
नदिया के कूली की 
मिमियात्र रवड वी 
रभाती गायो की 
डबराती भसा की 
हशा-परटशा वी 

ऐसा की, दसो वी 
हाट की हथाई की 
गगिय जाट और 


54. नितिमप 
असनी तस्वीर 
श्यामसु दर भारती 


पानी मी 

एयः एव बूद वो तरसता 
मीला मील पसरा हुआ 
दमबता 

दहयता 

घधवता 

सुतगता हुआ मह 
रेगिस्तान 

जिसबी 

लपलपाती सपटों की गांद म 
बसा हुआ है 

मरा गाव-- 

भटदी पर चढी हुई 
हाडी बी तरह 

सीज रही है दह 

मह्‌ 

नेह ताड चुका है 

छांड चुका है बाट 

हाट सून पड़े हैं 

मनुष्य 

जाववर 

और पेड 

एक लिबास मे खडे हैं 
दें दें करती हवा 
चोफ्रू साथ साय 

घर घर मे स नाटा 
मसाणिया चुप्पी 

सूख गई बावडिया 
नाडी भी 


बेरे भी सूसे है 


56. निनिमप 


पदमिय पाई वी 
जमी हुई जाजम प 
चित्रम पर धरे हुए 
घधवत खौरे की 
खदवटत खीच और 
झरझरते सीर वी 
कावडिया ग्वार-फ्ली 
बोर बी मतीरे वी 
बेन और बीरे वी 
जापे वी स्यापे वी 
नाते वी रिश्ते वी 
आए की टाण वी 
ब्याह और मुक्लावा 
लाव लेजावे वी 
तारा से भरी हुई 
रगभीनी रातावी 
हेत भरी बातें अव-- 
नही आसपास है 

कल एक कहानी थी 
आज इतिहास हैं 


(धरती है बाझ और 
हिजडा आकाश है) 


और उधर--- 

घसी हुई खाट में 

अटकी हुई जो सास है 
इसकी भी एक कहानी है 
यह मेरे गाव की--- 
भूतपुव जवानी है 


लक्नि-- 
हे भगवानो 
है अल्लाहा 


38. निनिभेष 


अपनी दा महीन वी लोव वो 
क्षपीम वी चूक ? जाती है 
ताकि यह चुप रहे 


(या चुप ही हो जाय) 


बनिया 

आज भी उधार तांत्ता है 
बेचारा-- 

कुछ भी नही बांलत्ा है 

उधार भी क्तिना है 

फक बस इतना है 

सामान लेने 

पहल बापू जात थे 

अब बिटिया जाती है 
(बस--थीडा एक कर आती है) 


हमशा डग डग हसता रहने वाला 
बीझा बावा उदास है 

बात-- 

कुछ खास है 

इस बार नीमली का 

धौरिय चढाने का विचार था 

वहू आग बढ गया 

(सब ऊपर वाले की मर्जी है) 
नीमली धोरिय नही चड सकी 
धोरा नीमली पर चढ गया 


इस बार भी 

हर बरस बनने वाली सडक 
फिर बत रही हे 

मरगावम 

अकाल राहत काय चल रहा है 
चौफेर अधेरा ह्‌ 
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आाओऑ-- 

तुमका मर गाव वी 
अदस्ती हालत बता रहा हू 
जो नही टेखी--- 

बह दिखा रहा हू 


यह्‌ 

मेरे गाव की असली तस्वीर है 
यहा एक ओर-- 

राहत के गीत गाये जा रहे हैं 
दूसरी तरफ 

आदमी जानवर 

और जानवर आदमी खा रहे हैं 


आओ-- 

आओ और देखा 

नगी आखो से ता तुम 
देख नही पाओगे 

अपने बैमरे की आख से दखो 
मेरे गाव की 

यह त्तस्वीर 

देखा--- 

इस गौर से देखो 

और रग रोगन लगाकर 
बाजार मे फेंको 


खूब बिकेगी 
भेरे गाव की यह 
असली तस्वीर । 


ि 
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किसके वास्ते 
अब्दुल मलिक खान 


उठ रहे मे गदिशा गुब्वार किसक वास्ते ? 
कर रहा है बबत तीखी धार किसके वास्ते ? 


फूल दुनिया न चुराये जिदगी के बाग स, 
राह म फैया दिय है घार किसके वास्त ? 


आदमी थे दिल म ह्वी हृदर्बा दिया वी ह” हुई, 
चुन रह हैं राज अब दीवार विराबे वारत ?ै 


उस किनारे की जमी पर हर घुशी उगन लगी, 
आसुओ की धार है इस पार किसके वास्त ?ै 


फ़रियादिया का लग चुवी फासी गुजिश्ता रात का, 
लग रह है और अब दरबार क्सिक वास्‍्ल २ 


0] 


काम करो भाई काम करो 
नठबर थारोक “विद्यार्यी 


एक बाग के पाये हैं 

सबकी महक विद्यतों ह 

काई भेठ नह हम मे 

एक हमारा माता है। 
सती डा थाद्ात करा । 
झम इ्य भाई काम बराक 
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सूरज के अनुयायी हैं 

जगत और जगाते है! 

आलम तम नजरीक नही, 

आगे बढ़ते जात हू । 
सूरज बनकर नाम करो॥। 
बाम करा भाई काम करो ॥। 

महनत का अध्याय पढा 

खेतो औ! पलिहाना म। 

श्रम वी हे जय! सीया, 

पथरीली चट्टाना सा 
घरती वा श्रमदान वरो। 
काम करो भाई काम करा ॥। 

जीवन म खुशहाली हो, 

कोई भूखा रह नहीं । 

सबके हित जीना मरना, 

जाजादी का जथ यही। 
नव भारत निर्माण करो। 
काम करो भाई काम करा ॥। 


ि 


नमन्‌ करो स्वीकार 
(रामनिरजन शर्मा “ठिमाऊ 


बोर प्रयता भारत मा 

सश्रद्धा हम नमत कर रही 
समन करो स्वीकार 
नमन करो स्वीकार] 
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खेल कूद वर इस मिट्टी म 
हमन जीवन पाया 
हर भर तर आगन म 
सदा मिली है शोतल छाया । 
तरी सवा लक्ष्य हमारा 
बटि काटि आभार 
नमन बरा स्वीकार 
नमन बरो स्वीकार । 


आज दश वी अथ्वण्डता को 
बना हुआ हैं भीपण खतरा, 
एया रहंगा भारत जब तक 
रहे पून वा कतरा । 
धर्मों पर जो बाट भारत 
उसका है घधिवकार 
नमन करा स्वीकार 
नमन्‌ करो स्वीकार । 


लक्ष्मी पन्‍्ना, सावित्री का 
खून रगा मे बहता ह। 
उनव॑ बलिदानों की गाथा 
भू का कण कण कहता है । 
जिए राष्ट्रहित, मरें राष्ट्रहित 
जन जन के उदगार 
नमन्‌ करा स्वीकार 
नमन करो स्वीकार । 


अग भिन है, दह एक है 

पर अग्रा का काम नंक हे, 

धम जाति तो भिन भिन ह 
पर राष्ट्र एक ह देश एक है। 
पेड एक है, तना एक है 

अलग अलग है डार 
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नमन करो स्वीबार 
नमन करो स्वीवार । 
बीर प्रसूता भारत मा 
सश्रद्धा हम नमन बर रही 
नमन क्रो स्वीकार 
नमन करा स्वीकार | 


गौ 


कुरुक्षेत्र 
चैमराम शर्मा 


कुम्क्षेत्र म 

धमराज दुविधा म॑ हैं 

सच कह नही सकत, 

झूठ सह नही सकत 

समाधान नही बर सकेंगे 
मरो वा कुजरो वा । 


छद्य ब्यूह हे यह 
चक्र-व्यूह नही 

नही ता 

भदन कर लेता 
अभिम यु ही । 


न्‍्यथ ही हांगी गदा की मार 
और असि की झकार 

यहा ता चाहिये 

गाण्डीव वी टकार 

कि जिसस 

नही चढ़े ब घु-हत्या पाप 
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पर, उड़ जाये सिर 
सिर फिरे जयद्रधा वे 
और मर जायें उनके वाप । 


] 


बुद्ध पडित बुद्धिमान 
“-टो० एस राव० “राजस्थानों) 


बुद्ध पडित नाम रखा था, 
पर उनमें थी बुद्धि अपार 
उनवी बुद्धि और चतुराई, 
फैसी अवतिवा वे पार | 


बातें हवा वग से पहुंची 
विन्रम राजा वे दरबार, 
बुदधू पड़ित की प्रतिभा की 
बरें परीक्षा, हुआ विचार | 


भौर, उसी दिन पडित जी का 
राजसभा में बुला लिया 
मोटी बिरली, गाय दुधार-- 
देकर उनका सुना दिया 


महाराज को आजा पंडित | 
इन दीना का ले जाओ, 
चार माह तक दूध गाय का 
बिल्ली जी को पिलवाओं ! 


प्रहाराज की यह वित्ली है, 
गर दुबली हो जाएगी, 
तुम्हें दूध का चोर मानकर-- 
सख्त सजा दी जाएगी ॥ 
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अग भग का दड चोर को 
भहाराज श्री दत है 
दूध चुरा पीने वाले वी 
जीभ कटा वे देत हैं! 


राजाज्ञा बुद्ध, पड़ित मे 


शीश नवाकर की स्वीकार 


लकिन मत ही मन वे बोले-- 


बडी मुसीवत की करतार ! 


ऐसा 


और, साथ ले बिल्ली, गैया 
यही सोचते घर आए-- 
गया को वह घास खिलाते, 
और दूध बिल्ली पाए ! 


कैसे हो सकता है 


ऐसा होना है अपमान | 
ऐसा ही होगा ता बुद्ू-- 
बहुत सही है अपना भाम | 


रहे सोचत बुद्ध प्रडित, 
तरकीब फिर निकल आई, 
डाला दूध कटोरे में फिर 
नमक वहुत-सी घुलवाइ | 


बडे प्यार स फिर विल्ली को 
उठा, गोद में बिठा लिया 
और लपककर सभी दूधम 
बिल्ली का मुह लगा दिया | 


फो-फो करती बिल्ली भागी 
उछली क्‌दी युर्राई 
लेकिन उस दिन बाद दूध को- 
देख *ख कर घवबराई 


एक वार जा डरो दुध से 
छाछ देख भी घबराती 
पर बचपन से पली दूध पर 
रोटी नहीं उस भाती 


पृडितजी अब बडी खुशी से 
दूध दही छककर खात 
मूछा पर दे ताव, रोज-- 
राजा को शीश नवा आत 


इसी तरह बस चार माह 
हसते हसते बीत. भण, 
पडितजी ले बिल्ली गैया 
राज सभा मे आज गए, 


राजा ने जब दखा, अपनी-- 
बिल्ली मरनै-जैसी है, 
बाले--पडित जीभ कंठढेगी 
सजा यहा की ऐसी है ! 


झूठ मूट पड़ित आखा मे 
आसू ला कर यू बोल--- 
दूध न पीती है यह बिल्ली 
फिर मोदी कैसे हो ले । 


अगर न हा विश्वास आपको 
दृध पिला देखा जाए, 
जीभ काट कर खुद रख दूगा-- 
अगर बूद भर पी जाए 


महाराज ने दूध मगाकर 
बिल्ली का ज्यों दिखलाया 
उछल मोद स विल्ली भागी 
सोचा दूध पास आया ॥ 
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राजा ने पडित का देखा 
और तथ्य को जान गए 
बुद्धू पडित की बुद्धि का, 
चतुराई को, मान गए 


खुश होकर राजा ने उनका 
ज्ञानी पडित नाम दिया, 
और बनाकर अपना मत्री 
पूण मान-सम्मान द्दिया ! 


ि 


खुले मे सिमटती दूरिया 
सध्याकिरण मोहिल 


आओ 

दूर चलें, 

नगर से बाहर, पाक के किसी कोन म। 
जहा किसी वी आवाज सुनायी न द 
जहा काई और न हा, 

सिफ हरी, कोमल घास हो-< 

ठडी हवा हो और दूधिया रोशनी हो । 
जहा अपन' घटो बैठकर 

मन की ग्रथिया खोलेंगे, बतियायेंगे 
क्योकि--- 

इस मायावी जगत से 

इतने अनुभव लिय है कि 

अगर एक दूजे को न सुनायें तो 

लगता है हम शायद बहक जायेंगे । 
अत 

आज के इस अलगाव भरे माद्दील मे, 
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वाटती खामोशी में 

आवश्यक हा गया हू कि-- 

एक दूसरे का समझें, पहचाने और 

मन के सारे भाव उडेल दें। 

बस 

लगता है यही ता आज जिदगी के “निकट” होने का 
रास्ता भर नजर रहा है! 

अत आओ, 

टूर चलें, नगर से बाहर 

पाक के किसी कोने में 


सुबह के सगुन 
सावर दइया 


सुरज दे गया 

दरवाजे पर दस्तक 
खिडकी से आकर गिरा 
आगन में अखबार 
हृध्याए 

आगजनी 

बम विस्फोट 

अपहरण बलात्कार 


यत्तो हैं 
सुबह के सगुन 
बीतने का बाकी 
पडा है अभी तो सामने 
पहाड़ सा दिन 
पहाड सी रात 
॥ि 


40. निनिमप 


रोशनी के द्वार की ओर 
नेनाराम टांक 


इस हालात म तुम बसमसाओग नही-- 
पर्तों वे नीचे दव फ्फोल वा 
फूट जान दो 
रत मे साथ बहेगा मवाद भी 
दद वी इस लडाई में तुम अगेले नहीं हो 
अपना चश्मा चढाआ,---और देखा 
यहा है तुम्हारा सौंदय ? 
तुम्हारी भावनाएं बंद है 
कसी टायर भी हवा वी तरह 
आश्रय ढूढने वी कमजारिया 
कब तव करती रहेगी आश्वस्त ? 
पिछडापन छाया की तरह लगा है बयो ? 
वचित होकर भी 
अपराध तुम्हारे सिर है 
अकेला सच ताबत मे होता है सबल 
किरण तुम तक नही पहुचेगी-- 
जब तक कि भुजाआं को न फैलाआगे 
चौडी करांगे न छातियो का 
जब तक कि-- 
छितरा जायेगी रोशनी वी किरण 
तुम सच्चाइयो वो एकाकार करो 
रोशनी के लिए सघप मं 
उत्पीडन का समूचा वेग लिए 
घुटेगा आबिर क्नारा 
ज्वार वी ओर बत्ते चला 
बढते चला 
किनारे आप ढूडेंगे तुम्ह 
द्वीप नये बसायेंगे तुम्ह, 
ि 
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सगीता झा 


अमावस्या ब बनते अधवार वा, 

गहन अधवारमय भविष्य । 

विसी लाचार अपाहिज सा, 

लगडाता बतमान । 

बीत सुनहरे स्वप्नन्सा 

सुघ्दाई भूत । 

दुन सब मे दबता पिसता निराश 
नेत्रहीना सा टटोलता अपनी मजिल, 
अपना घर। 

कब तब यू हो चलता रहेगा दिशाहीन 
आज वा यह नवयुवक । 

देश वा बणधार। 

आखिर 

कब तक देखता रहगा ? घूठे स्वप्न। 
ब'ब तक टटोलता रहेगा ? दिल बे जख्म | 
देश का यह भावी भाग्य विधाता। 
आधिर कब तक? 


ि 


वाझ धरती की कोख से 
अमृतसिह पवार 


बाझ धरती की कोख से 
जय एवं बीज 

फूट मिक्‍ले ता 
समझना 
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अब अवश्य एक 

भीमयाय वृक्ष जम लेगा । 
वह लहरायगा 

उसके पत्तो म हरियाली होगी 
उसकी डालो बे फूलो मे 
खुशबू और फला में 

रस होगा 

तब वह वाप्न नही होगी। 


ि 


शिक्षक की परिभाषा 
अहमद रशीद 'मसूरो' 


ज्ञान का दीप भ्रज्वलित करता ! 
शिशु रूपी पौधे को- 

सीच सीचकर-- 

एक फ्लदार वृक्ष उगाता ॥ 
शिष्टाचार क्षमाशील व क्मयोगी-- 
स्वत-ज राष्ट्र म कहलाता । 
सारा जीवन गरीबी ९व 

कष्टा मं बिताता-- 

इस युग म--ईश्वर ही है। 
जिसका रक्षक | 

उसको बहते हैं“ 

शिक्षक ! 


ि 


गीत 
ब्विलोक शर्मा 


बचपन वी भाली बोली सा भोला मेरा गाव, 
सोदे जैसी धूप है जहा पर चदन जैसी छाव। 


शहरो के दिल सम पलत हैं नफरत भरे विचार, 
यहा गाव में अब भी चलता प्रेम भरा “यवहार, 
होली, ईद, दिवाली होती एकसाथ हर ठाव । 


धोखा और धुआ वगरो के भाभूषण कहलाते, 
मगर गाव से आपस मे ही सुख-दु ख बट जाते, 
महा नही जमने पाये हैं घृणा, द्वेप के पराव। 


तुलसी की चोपाई म॑ हल हात॑ कठिन सवाल, 
मगर शहर सम कोट क्चहरी के हू खडे बवाल, 
सीधी-सादी राह हमारी यहा न टेढ दाव। 


खेतों मे अलगाजा बोले पनघट पर गागरिया, 
घूधट घूघट नयना नाचे पग-पग पर झायरिया, 
माटी के सालह श्गार वी शोभा हर दम गाऊ । 


ि 


भारत माता 


युष्पप तिवाडी 


ग 
भारत माता सुत हम तेरे, करते बारम्वार नमन | 
“तेरी चरण घूलि का हम सब, माये लगा करें बदन ॥ 
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44. विनिमप 


हम गव है मादुभूमि पर, 

हमबा जम दिया । 
आज दिया देंगे हम उनवा, 
जिसन मा पर बार विया। 


घर देंगे हम सभी समपण । 
प्राणा से प्यारी घरती पर, 
बर देंगे अपण । 
आस्‍्य ए्यामली के हर वण में विछा दिय हैं मधुर सुमन 


गजल 


कऋुदन इसह सजल 


"कि नम 


जब कभी तेरी गली से लौटकर आते हैं, ता 
बेवफाई बेदखी की बर्ते दोहराते है. लोग 


...+ 


सत्य की ऊचाइया जे आजकल यह सत्य 
सत्य वो भी सत्य कह पान से बतराते हैं, लो 


कैलने को है हुआ आवाश हैं चारो दिं* 
9. मे करतूतों से लेकिन खुदसिमठ जति हैं, 


हैः 


निनिमेप 


एक युग था जब बदलती थी जमान की हवा-- 
अब हवा बदले न बदले, खुद बदल जात है, लोग ॥॥ 


खुद दु खी हो ता करे उम्मीद कोइ साथ द-- 
दूसरों का ढु ख कहा लेकिन समझ पात है, लोग ॥ 


साधन को स्वाथ अपनी कामनाओआं के लिए-- 


तोडकर इसानियत की हद गुजर जाते हैं, लोग ॥ 


दोस्ती तक, बेहयाई से 'सजल” परिचय बढा-- 


अब कहा इसान की मानिद शरमाते है, लोग ॥ 


गजल 


ि 


टूटते हैं. जब कभी विश्वास मेरे। 
ख्वाथ तब आते नही है पास मेरे ॥ 
बारहा आकर भुलावे मे जमी के-- 
खा गये अक्सर कही आकाश्न मेरे ॥ 
जब कभी भूगोल ने बदलाव ओढा-- 
डगरमगाकर रह गये इतिहास मेरे ॥॥ 
अब सुक्‌ देती नही आकर बहारें-- 
मौन हैं कुछ सोचकर मधुमास मेर |॥ 
चाट ने इतना छला है चांदनी से--- 
अब मुखर हाते नही वातास मेरे ॥। 
प्यार से सगकर गले महगाई बोली--. 
आप ही ता आदमी हैं पास मेरे ॥ 
रग लाएगी भ्रतीक्षा वी प्रधाए-- 
आस से बधन लगे अहसास मरे।ा 


री 
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निनिमप 


गजल 


गुलाम मोहियूद्दोत माहिर 


बुरा या भला हा सताना बुरा है 
कसी के भी दिल का दुखाना बुरा है 
फ्लाना बुरा है फ्लाना बुझा है 
किसी परये तोहमत लगाना बुरा है 
ज़रा सोचकर पाव घर से निकालो 
जमाना बुरा है जमाना बुरा है 
जहां रात दिन बिजलिया कौंधती हो 
वहा आशियाना बनाना बुरा है, 
रहे याद तुझको सदा दोस्ती मे 
के कमज़फ से दोस्ताना बुरा है 
हकीकत को अपनी छुपाने के खातिर 
कसी की कसम झूठी खाना बुरा है 
तुझे फाई देखे तू नजरें चुराये 
किसी के यू अरमा मिटाना बुरा है 
रहे कोई खामोश आखिर कहा तक 
सितम पर सितम भी उठाना बुरा है 
शराफत नहीं बुज़दिली है सरासर 
सजा बेगुनाही की पाना बुरा है । 
ज्ञिम देपकर दूसरे बदग्रुमा हां 
खुशी म भी यू मुस्ठुराना बुरा है। 
ये दावा हैमेय ना कुछ होगा हासिल 
कोई हो गम दिल बनाना बुरा है। 
कोई लाख चाह वहा भी एयमाहिर 
मगर रोज़ का आना जाना बुरा है। 


भी 
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गजल 
सलीम खा फरीद 


कौन से क्षण ह। बवण्डर कौन जान? 
पी गई सफरी समदर कोन जाने !! 


हम जिसे बरसात कहते मुस्ध हा के--- 
या कि रोया हां पुरदर कौन जाने ॥ 


एश की तद्ठा लें तद्रिल होइएण मत-- 
आएंगे गज़नी सिक दर कीन जाने ॥ 


मैं सदा हसती नदी सा ही दिखू हु-- 
बंदना के सिघु आदर कौन जान ॥ 


ि 


यह धरा तो हम सभी की 
आोमप्रकाश सारस्व॒त 


देखकर मधुषपव को भी, 
मन भेरा क्यो रा रहा है, 
बया कह किससे कहू-- 
इस दश मवया हो रहा है । 


नित, नये हिसाचरण सं, 
आज़ मा अपनी प्रकम्पित, 
आज सब सम्बंध पीडित-- 
आज “भाई शब्द शक्ति 


ब8. निनिमेष 


जिस गगन ने इस धरा को, 
द्वेव विषदा से उबारा, 

खून मे उसको नहाया- 
देख, नभ दूदा बिचारा । 


आग का दरिया घणा हैः 
प्यार सावन की फुहारें, 
नफरतें काटे चुभाती-ः 
प्यार लाता है बहारे । 


इसलिए मैं को मिटादे, 

यह धरा तो हम सभी की, 
फूल सबके, खुशबुए भी- 
और यह शवनम सभी की । 


यह घणा दिल काट देगी, 
आख मे बाधा बनेगी, 
प्रेम की धारा पलटकर-7 
कृष्ण की राधा बनगी । 


ि 


आख का शहतीर 


जनक राज पारीक 


लिख मरे वरागी मन 

समय वे श्वतन्पत पर 

एुक शाट हीन गीत, 

एवं स्वर-होन चोख लिख 

[वे शब्ठ अपनी अथवत्ता खो चुते हैं 
स्वर-सवाहक वायु तरगें 
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नजर बद है, 

त्री अतहीन उडान के लिए 
आकाश नही है 

ओर तू जानता हू 

कि जनवरत समाधि के लिए 
तरे पास अवकाश नहीं है 
इसलिए 

एक कण भेदी मौन 

एक मम भेदी पीर लिख 
दष्टियो पर राज रोग 

लग गये जिनके 

उनके लिए 

आख का शहतीर लिख । 


ि 


मौसम को बदलना होगा 


हरिओम कुमार शर्मा 


प्रारभ म लगता है 

आबाणश मे घुआ चढने लगा है 

पवत वी कोख से उगन लग हैं 

जगली पौधे-- 

और मौसम जैसे किसी 

बिना बुलाय मेहमान की तरह आकर बैठ गया है 
घर की देहलीप पर 

धीरे धीरे मौसम उगलन लगता है आक्रोश 
आदमी/पशु/और फ्सल पर छोड जाता है 
एक कपक्‍्पाती/चुलसत्ती/जक्डन/ 

अमरबेल वी तरह अघर लटकते हुए 

इस मौसम को/बदलना होगा 


80 - निर्तिमेष 


किसी महासूय द्वारा/ 

जिसने यह क्सी गरीब झापडी मे घुसकर 
तबाही न कर सके। 

और बारूद उगलने के वजाय 
उगल सके खुशियां के कमल । 
जिससे वग्तावरण गधियाता रहे 
एक अरसे तक 

एक अन्तराल तक 

हमे इतजार ह उस दिन की 
जब यह मौसम परिवतन 

एक नया उत्साह 

एक अजूबा आनद देगा। 


ि 


लिखो तो आदमी लिखो 
कैलाश सनहर 


मत लिखो दु ख, 
मत लिखो सुख । 
दद मत लिखो, 

चन मत लिखो। 


आशा, निराशा, खुशी या उदासी 
मत लिखो पतयड या बसत, 
लडका या लडकी, 

किताब या कलम, 

पक्ष या विपक्ष 

घम या अधम । 
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मत लिखा, रात या अधेरा, 
मत लिखो सूरज या सवैरा। 
पर सिखा, 

विखना जरूरी हो, तो लिखो। 
आत्म स्वीशृति हो, तो लिखा । 


लिखो, साहस, 

शक्ति, लिखो, 

लिया घंय 

सताप लिखा | 

लिखो, लिखा, खूब लिया, 

लिख सकत हो, ता आदमी लिएा । 


/ 


अनुभूति 
पुष्पा रघु 


एक 

दखा है कभी ? 

सूती वियावान बजर उजाड 
जमीन को २२ 

युग स आख फा्डे 

बू7 बूठ को तरसती 

उत्तकी चटकी हुई छाती पर 
भूला भटका काइ ठूठ 

इह गया जा गत में 

ऊपर वा उठी उसकी शायाए 
दम ताइन मुफतरिस ढसान की 
हथवेलिया की तरद्द 


82. निर्मिमष 


खुली ही रहती हैं 
भारी उम्मीद में 
शायद कोई चमत्कार हो जाय ।।॥ 


दो 


सुना है कभी ? 
अपन नहो के लिय चुग्या ले जाती 
मासूम चिटिया के 

कफस में फसकर 

छंटबटाते तडफ्डात रदन का ?? 
लोग कर्णा कलम को 


पा कहा पाती है 
ध्यान कर खुली चोचा का 
घुट जाए आवाज 

उसस पहले दुआ मागती है-... 
पूरी सासो क+ साथ 

जाने दो मुचे । 

दिल के दुकड़ो के पास । ।। 


तीन 


महसूसा है कभी ? 
जम घुए घूटन का 
किगी छात्रो में जा 
युतयता 3 जब 
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एक भला चगा सानुप 
घुजा घुआ हो जाता, 
जो था कभी 

जिंदा उमग से भरा 
सीधा सादा, 

गलत्त समनझ्न उस 

जब दुरदुराया जाता है 
सब रिश्ते-नात 

प्यार आ “रगीनिया 
झुलम डालत ह्‌ 

बनकर चिगारिया 

वजूद तब उठता है जल 
दौडना पान निश्ञत--- 
और भी भड़क उठती आग 
रह जाती है बस +- 
एक मुटठी राख । 


/ 


समदर 


प्रेम प्रकाश व्यास 


दोस्त | 

अनुभवा का नीला समादर 

और उस पर यह तरती सवेदना की नौका, 
कभी कभी ते लगता ही नही है कि 

इन सभी घाराओ की यह सह पाएगी, 

पर है बदस्तूर दिकी हुई मह भी 

ठट्डे जम्बे राम्तां वे पार, 

या कि चा्दनी में सुनसान सतवा पर चलत, 


84. निनिमंप 


खाज हुए सम्ब धा के धागे 

अब भी इस कदर उलझ ह, 

किन ता दाता स खुलत है न हाथो स। 
और उल्लझा के गुच्छा को हाथो म सभालें हम, 
खुशी का एवं नकली समदर बनात है। 
नीला । 

इसम तैरात है य 

नौकाए जौर सुश हात हू, 

य डूबती क्‍या नहीं ? 

भला पत्थर की मुरता वी हसी 

राने म कभी बदली ह। 


ि 


जीवन नाम नही जीने का 


गिरवर प्रसाद बिस्सा 


शुक्त जा पुरुपाथ सामने 
भाग्य भाग्य व चिलात है। 
बिन पारप के भाग्य ने फसता 
वे दर दर भटब खात ह॥ 


अपन निज का भाग्य विधाता 
हर मानव ही बन सकता हैं। 
कम कर रह मरे साथी 
पौस्षच न विधि वा जीता है ॥ 


भाग्य हमारी मजिल है, तो 
पॉर्पष ही मग वहलायंगा। 
माप सर्वे जा नहीं राह को 
पुरुष नदी बह बहलायगा पे 


जीवन नाम नहीं जीन का, 
जीत पशु पक्षी मार है। 
जां परुरषपाथ करे जीवत में 
महापुस्प बे है ॥ 


भाग्य और पुम्पाथ बने हैं, 
प्राय चक्र के दो आयाम 
स्वस्थ पुरुष वे जाने जात 
जो बरते श्रम का व्यायाम ॥॥ 


जीवन मरण सदा विधि के वश 
नही कभी चिन्ता वी बात। 
जीवन को पुरपाथ बनाए 
इसमे विधि का क्‍या है साथ ॥ 


ग 


अतर का अनुराग चाहिए 
योगेद्र सिंह भाटी योगी! 


अभिशापो से शापित जन को 
पावन मन का प्यार चाहिए 
घोर जघेर॑म भटके को 
जाशा का उजियार चाहिए 
जडताआ से नस्त मनुज को 
चिर चताय चिराग चाहिए। 
अतर का अनुराग चाहिए ।॥ 


निनिभेष 


85 


86 


निरनिमप 


जिसबे पथ मवाट ही हा 
फूला का उपहार चाहिए 
बुठाआ से कूठित मत को 
मन वामधुर दलार चाहिए 
ऊब चुका जो अध तिमिर से 
उसको राग विराग चाहिए। 
अतर वा अनुराग चाहिए ॥ 


खोले जा अतर वी आखें 
ऐसा नव आलोक चाहिए 
खाल से जामन वी पा्ें 
ऐसा. पावन लोक चाहिए 
ताडेजा सशय बी कारा 
बहू विश्वासी राग चाहिए। 
अंतर वा अनुराग चाहिए ॥। 


मचधारा के माझ्ली बो तो 
तट वा सुंदर ओक चाहिए 
डूब रहा हां जो जीवन म 
लिनव का. सजोग चाहिए 
पीडित मानवता वी “योगी! 
स्नहिंलभन्र बंदाग घचाहिए। 
अतर का अनुराग चाहिए ॥ 


भि 
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आज हमारे युवा मान सम्पाती 


हरिश्च॒द्ध सेन 


यदि अतीत वा पुत्र युवा, मर दाहरालें, 
घूमिल पद चिह्दा वी मादी पुना हठाल। 

नई दिशा वो राह मिलेगी सदा प्रदृति से, 
सभव हांगा मिलन पुरुष का सद्य विदृति से ॥। 


अधुनातन से नही रहा है, हैय पुरातन, 

गौरव जिसन दिया बडा का छोटा आनन । 
अमर पुरातन सदा रहा, अभिराम सुसागर 
बुठाआ से शूय छिपा ह नहीं, उजागर ॥ 


इस युवा अपरिचित, अधवार म॑ वया है डूबा, 
आत्राशित, सन्तापित मन से, प्यासा भूा । 
विक्ट समय हू, मानव को मानव ही खाये, 
अन्तरिक्ष म बैठ मत्यु का, भय दियलाये ॥ 


अगतरिदा शोधन हू नही दज का तोडन, 
रुख बदलाव हवा का, नद्दी पथा का मोडन | 
नही भौतिकी ज्ञात, हमारा बढ पाया है, 
हमे ता वेवल अतीत को दाहराया है ॥! 


सौर परीक्षण म सम्पाती, दखो हारा, 
सौर क्षेत्र पप मे ही जला तेज का मारा । 
अध कच्चे हैं भाज हमारे य॑ सम्पाती 

अपने मद म चूर बन रहे आत्म निपाती ॥ 


खुला आवरण रहे, पापो को डेरा मत दो, 
मानवता कै लिए समपित, जीवन कर दो । 
एसा अपना ध्येय आज के युवक बनाले 

घूमिल पद चिह्नो की माटी पुन हठाल । 

नई दिशा को राह मिलेगां, सदा प्रकृति से, 
सम्भव ह्वागा मिलन, पुरुष का सद्य विद्ृति स ॥॥ 


88. निनिमप 
आओ 
भागीरय भागव 


आओ, भा5 औओ 5 आ 85 (2 । 

अरायली वी इन पहाडियो म आओ 
इन सर्पीली चाटियो वे 

इन तग गलियारा में आओ 
पहाड़ी पर विछे इस वार्पेंट वी 

शीवलता में. रम जाओ 
यहा अब भी झरन-्सी 

निरतर झरती है खिलखिलाहट 


फिर उसकी गूज अनुणूज 
ममूची घाटी म बस वस जाती है । 


आओ, आ5$ ओ 5 आउछनो 
सरपट दौडती मीटी बजाती 

अनुराग भरे गीत गाती 
बसुध, पगली हवा तलाशती है 

वही वही वही गध। 
मौन ये बडवेरिया लाल लाल 

उचधते है. ये झाड, गे गाछ 
वपडाय होठों से करते है वात, क् 

जान वहा ?ै जाने बहा 4 
अब वह वहा 4 

बही-वही वही गध 


आओ, आओ$ आओ आ>ऊ ञो 

उगते सूरज से आखें लडाओ 

झील मे गिरते मूरज से रगाओ 

छाड गया जा बिंदिया-: 
क्षितिज पर॒ वह 
साथ पर उसे सजाओ। 
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लो बजरार मधघा आय है 
नीली झील पर छाथ है 
गोर तन को बचाओ 
सब भीग भीग जायेगा 
समूचा तन दरस जायंगा 
सन उमंग उमंग 
सरस-परस पायगा। 


आओआ, फिर आओ | 

सारा वन श्रान्तर--समूचा गिरशि अतर 
दता तुम्हें खुला विमत्रण 

आमा, फिर फिर आजा 

बार-बार आआ 

उमुक्‍त प्रशति की हृरीतिमा मे 

छिप छिप जाआ 

गीत प्रीत के गाओ । 

भाओं, भा $७ ओ, आ 55 आ। 


/ 


ओ बन्दे | जीना है अवियम 
बुलाफोदास प्वावरा' 


तेरा जग तुझको निद्वारता पग पग तेरा पथ बुह्ारता ! 
अपने को पहिचान भो बद॑| जीना ह॑ अविराम जो बदे। 


तरा सूरज तुझम रमता। 

तेरा चादा तुझसे वनता। 

रग बिरये चित्र अनेका। 

तेरा रुप तुझी से बनता, 
विधर रहे तेरी सीमा मे भोर दुपहरी, शाम। 
ञ्रो बाद! जीना है अविराम ॥ 
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तू कारण है अपनपन वा, 

तू जीवन ह धरा गगन का 

सेरे फन वा तू ही माहिर-- 

तू ताना ट॒तीन भुवन वा, 
तीन ग्रुणा के इन रेशा भ, तरा रूप तमाम । 
ओ बघद | जीना है अविराम ॥ 


तरी नाभा तुये सवारे 

ज्योतिमय ओ जग के द्वारे, 

तू अपनी आवाज स्वय है-- 

तेरी सष्टि तुझे पुकारे, 
झावः स्वय में एक वार, तू घिर चितन सम्राम। 
भा बाद जीवा है अविराम ॥ 


तु जा भी निष्कष निकाले, 
बाह्य जगत्त बस उसको ढाले, 
भीतर बाहर का सेतु बन-- 
एक वार सकाच हटा ले, 
मर कर भी तू मरा भला कब मत्युज्जय सुखधाम | 


आओ बदे जीना है अविराम ॥ 
ि 

पृथ्वी से सवाद 

नारायण कृष्ण 'अकेला 


फिर खिल उठा है अमजतास 
अपराजित महत्वावाला से आप्लावित 
अग्निधमा 

स्वागम आभा से पुलकित 

प्रमुदित 


फूल पत्ती-टहनी-- 

अनन्त दीव्ति स आलोवित 
पथ्वी | 

बया इसी तरह 

तुम बरती हो श्वुगार ? 
छेडती हा निजन मं 

मन माहनी सितार २ 
दृधिया चादनी म नहाती हो । 
निज छवि पर 

रीच रीझ् जाती हो । 

यू ऋतुए आती है 

फूलों स सजाती हैं तुम्ह 
तुम रूप गविता 

अप्सरात्सी 

प्रतीक्षारत 

कब से खड़ी हो 

अपनी जिद पर 
ण्डीह्ा! 


घ्‌्आ 


५ 


जगदीश प्रसाद आचाय 


कभी कभी 

अयवबा 

प्राय औपचारिकतावश 
या 

स्वभावतत 

शब्दी स निभित 
परिभाषाओं से बधी 
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अर्थों की अर्थी 

समझ की चिता पर 

अनुभव की अग्नि म 

जतकर इस तरह-- 

'जीवन' का 'धुला' दने लगती है 
जैस-- 

अतीत की सूखी लक्डी से बना 
बतमान वा बुरादा 

भविष्य की जलती हुई 

भटूठी में डातने पर 

“समय का धुआ देता है। 


ि 


दस जोडे 
रघुनाथ बतरा 


जावन ता का बोझ रही बस उखडी उखडी सास। 
काटा उलझा, निकल न पाई बडी नुकीली फास ॥ 


दद दे रह सभी सितारे, चाद खडा हे मोन। 
सूरज वे समानातर पर भला चलेगा कौन ॥ 


भरा समु दर सीच रहा है--तूफाना के बीज । 
नदी उफ्नती बल जाती सी, गइ उसी पर रीझ ॥ 


जम हुए हैं इस मादी पर उसी भूठ के पर। 
सौ पहरा मे भी जो दुनिया की कर आया सर ॥7 


सत्य क्‍्बाडी के खांख म बेच रहा ईमान। 
उसकी हत्या का पहले स, सजा हुआ सामान ॥ 
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फतक प चाद चमकता है एक सब के लिय । 
वा जाफताब दमक्ता है एक सब क॑ लिए। 
घटाये दती है पैगाम सबकी खिदमत का॥ 


हमार॑ मुत्क मं गाधी हुए ह॑ं गौतम भी । 
हजारो पीर हुए है कइ पयम्बर भी। 
सभी ने प्यार से देखा ट॑ खेल कुदरत का ॥॥ 


नकाई माँ दरो मस्जिद म फक फर्माए। 
न काई गिरजा धरो गुस्द्वारे सं अलग जाय । 
सभी के पीने का पानी हो एक पनघट का । 
इसे सबक न॑ सिखाओ किसी से नफरत का ॥। 


ि 


गजल 
ब्रजभूषण चतुर्वेदी 'ब्रजेश' 


हसानियत है घधम अपना और हम इसान है। 
बाद मे हिंदू इसार्ट सिक्‍्ख, मुसलमान है। 


है इवादत के अनकां ढंग, दुनिया मे मंगर- 
प्यार ही है खास जिसमे वस रहे भगवान है। 


लूट हत्या और डक्‍ती, खेल ह॑ इनके लिए-- 
न उनका बुछ धम है जौर न काई ईमान है। 


बेगुनाहा के लहू स॒ हाथ है जिनके रग>- 
धम के दुश्मन हैं वे टसा नहीं शतान हैं। 
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लिय गए है रिसे अर हग्यार दर बाहदई इस 
वूरा जे सघन ह# या पुद | भझा -7 


हिंया और कऋष्र मे बच मरे सहगा आल 
दिया वतन. प्रायेंगो, सुट्यात किसान है। 


पर्योपरण आर सूजा 


शारदा दुसारी भटगागर 
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मूतन पयावरण बे दोर स गुजर बर भी, 
जा अपन मानरीय गुणा का 

अपरियात रख सह 

तथा पर्यापरण वी कठार वास्तवियताओ पर 
अपनी संत प्रतित्रिया अभिम्यतत यरवा उसवा 
चुद्ध एव सशायित रूप 

प्रदान मरने वी शामता रखता हा 

बयाति जबिर परयायरण वे 

हर आयाजा से, 

बाद वा बाइ स्वर वा 

पूटञाहीछ 

और सजग 4 

हने अभिय स्वरा द्वारा हो 

दिसो भा युग का 

पूरा एवं जाधथतीर, 

बनाया जा सवा है । 


/ 


पदु सत्य 
मशगदोग गा 


हजारो हजार व, 
# दे भौर जधवाद व सषव से 
अर्ध!य ० ६२३ *7हइु% भरा द ₹ 
कऋषात थे ह! 

शर्त * है रही लय 

हिफत हु ॑ ५3 

हेड या डर डू |» मोह 2! 


प+# के 


शत भप हक 


अंगः द को अधाय ही रन इन व हिंद 
धाथ इ/शिंगप्य के दिए्ट 
ब्रमा प्ररतुरु शान पर व है 4 
हद बसर कवि गरय 
शागरप हो हरा # ४ 
बम बाहहुए र रन मे ।असमर्ष रहता है। 
सा टिविवि में 
दा भगाए, पाति वि कवि स 4 
मण्य काहप्म उमास्यरै । 
हब हर ७४०० 
माययव जंदर 6 मा शुश्द ता । 


री 
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मुम्बात रग 

पायल मन मे उ्ती उमंग 
सर धर रह गय 
जीवन बा पतप्मद 
व्यामा पपीहा 

मन गो तडपन 
श्पानयीन्‍या रहो 

रह जाएगी 

मापती हु 

मर मन भा संस 
बागी जीवय बी सोगायें 
मय अधूरी रए जायगी 
स्‍्यार भरी सौरातें 
चो पा जबरन वाल 
पपोह वा छोपराहुद 
पा दि 

कसम्वाएशा 

कर पाषर 

मा्पस्न्गा 

बावा थाठी थासो 
चरन्गा 

अब टिया रिद 
हद मर न वा वाह 
दर्पप ब ८ 7 दा ++ 
देह , वह ह बागरतामस 
अह हुस्न का है+- 

अ रेत ] 5 दाभ मे 
जे हवा कद हा 

डह |४ ३ 

जाई जी 

9 कई चभ 

डेह्प 

# हज 

थे ॥ इक आरा हे 


लिनियंध.. पर 


विश्मिनाक 

गाना मे 

माई बार हाह झा है 
भुटण बड़ी है ४४ 
इदुतदा ही री? 


४ 


साध 


हसाे गुए्ण 

गा रे 4 ++ 

मैं छा है भूत बन 

के! ।# दौभ 

लड़ ड३ हदी इाश २० 
दिये टूरुश दी दाहर 
विज का। आप 

4 भ+ह ३ १/ दाह इ ७ 4 
कबटहिल 

इं१४70 ८) ३?! 

शुहडाओ और 

दिएध * ९६४३ को + ६ दियाई । 
क" ५ कु... 

२३ ऋ< ४ $ १४ #) 
कह आप 

और ढकऋ हर दिए | *+7४२% 
कटडी क्र हक 

हा ईई डाए १3 


+ 
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एक प्रतीक्षा 
रमेश चद्र॒ उपाध्याय 


आख म आशा जयाए, अनमने-से 

द्वार मेर है खुले 

ओ प्रगति विरणें कभी तो 

आलावित करो, मर आमगन द्वार भी ! 


जनतात्र को छाती लगा 
फिर सो गइ जन-चेतना, 
तृण-तमा से घिरा झापड 
जागती बस बेदना ! 


जौर इस झोपड के कोन म पड़े 

इक बुझे से दीप हम 

आं रोशनी की श्वपलाआ, 

कभी तो बनो, मरी बादतवार भी 


काफिले कारा के गुजरे 

राजपथ बन गया फूटपाथ भी 
बिखरी झोपडी--बिंखरी बल्लिया 
दिखाती बंबसी वे हाथ भी । 

आख मे सपने समेटे 

इक गठरी लेक्र हम खड़े, 

ओ गुजरते लद॑ वाहन 

कभी तो रुको, मेरे सूने द्वार भी ! 


चाह में मधुमास की 

हम पतझर म पडे हैं आज भी ! 

जनतत्र के प्रतीव वनकर 

भर रह हैं ब्याज भी । 
अट्टालिकाओं वी सभा मं 
गूये से हम मुख्य श्रोता, 


]02 / नितिमप 


उग आये मर भीतर 

ढेर सारे वय्ट्स । 
सवेदनायें सा गयी हें 
क्यट्सी लवादा आतठवर | 


मर चारा ओर वा 

शोर नही जगा पाता है मुझे । 
मरे ही भीतर उपजे 

एव महाशू य-से खिचे 

सनाट स॑ मैं ऊप 

गया हू | 


वक्‍त, मौसम और बदलाव 
स बेखवर मै--वभी-वभी 
महसूसता हू स्वय का ही 
एवं शिला लेख भग्न सा 
जिसे कोई नही पढ पाता 
मैं स्वम भी नही 


ि 


दर्पण और अक्स 


बहुत पत्थर फेंक लिए 
उसने मुझ पर 

और थक जाने के वाद 
मुडेर पर बैठ गया वेबस। 


मैंने कराहते हुए पूछा-* 
बस या कुछ जौर भी ? 
बो बोला-८ 
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दास्ती म सब चलता है 
और फिर में ता 
तुम्हारा णुभचितव हू । 


है ि 


प्रौढ शिक्षा 


मोहन लाल जोशी, 


क्‍या तुम नही जानत ? 
कि--तुम वुछ वन जाओ, 
कि तुम कुछ समझ जाओ । 
कि तुम कुछ हो जाओ, 
कि कुछ सीख जाओ ॥॥ 
क्या तुम नही चाहत ? 
कि कुछ पढ जाओ 
कि कुछ लिख जाओ। 


कि कुछ सीख जाओ 
कि कुछ बन जाओ ॥ 


यह कोई मुश्किल काम नही 
यह कोई मुश्किल जाल नही 
यह काई मुश्किल सौदा नही ।/ 


चार अक्षर आराम से सीख सकी । 
चार अक्षर आराम से पढ सको ! 
चार अक्षर आराम से समझ सको | 
यह कोई मुश्किल नही । 

इस मरहम को नही जानते 

यही मुश्किल है । 
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चुछ अलर सीखोग 

अपना आवब युद बर लाग 
अपना हिसाय खुद कर लाग, 
अपना हिसाब युद लिय लांगे, 
अपनी बया खुद पढे लाय, 
अपनी बवादी से पचर जाओगे । 
बया | तुम नही चाहते ? 


बहानी विस्सा, लिखना-पढना, 
साफ-सफाई, अपनी बात, आप समझता ॥ 


अपना वजन, अपनी लम्बाई, 
घर आगन वी लम्ब चीडाइ 
किलो विवटल, दाद दवाई, 
छोटी मोटी, घाज-बीमारी, 

बस रेला वी समय सारणी, 

रेडियो-नाटक लोग लुगाई, 

भाषा भाभी की चतुराई, 


माना तो सीख सदा ही, 
बुछ न कुछ ता पढ लो भाई, 
करलो विचार करलो वादा 
यट-पट पट्टी पकड। यार, 
जत्दी हो जाओ तयार॥। 


औ 


जीवन पूछे प्र इन 
जितेद्ग 


जीवन पूछ प्रश्त 
स्मति देती उत्तर 
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चेतना चुप रह जाती ह। 

स्मृति व उत्तर यात्रिव है 

जीवन राज बदल जाता ह 

कल वे उत्तर आज नही दते ह कम 
ओर हमारे पास सिफ कल वे उत्तर हैं । 
सीखे हुए उत्तरा का एकत्रित कर 

लगी हुई हैं यहा दुबान 

जिन पर बिक्त हैं उत्तर शास्त्रा वे 

जीण शीण सिद्धातों वे 

सडी गली परम्पराओ वे 

हजारा वर्षों की जडता वे उत्तर लेकर 
जीवन ने सम्मुय्र हम हां जात खडे 

और उधर जीवन है कि रोज बदज़ जाता है 
हम दते है दोप उस 

जब वि स्वय फी जडता ही असली दोपी है । 
जहा वही जीवन हं---वही है चाचल्य भी 
बही गति है वही क्रातति है 

वहा प्रति क्षण सभी नया है 

अत छोडना होगा बिगत मायताआ को 
भौर भूलने होग सब उत्तर उधार के, 

हम समस्त बनना होगा अब इतना 

कि जीवन पूछे प्रश्न 

ना हम स्मृति का चुप कर दें 

और चेतना खोजे उन प्रश्ना वे उत्तर। 


ि 


मत करो 
भूपे द्र “तनिक! 


मरे खुरदरेपन पर 
त्रब कैक्टस ही उग सकता है 
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गुलाब की बलम लगान वा प्रयास 
मतवरा मतनरा मतवरा 
बिभी अगसुत्य ने मरे लहतहात 

सागर वो साख लिया है 

तमाम वी तमाम मछलियां मचल मर 


मर चुवी हैं 

और 

भूल चुवे हैं कछुए 

ढाल से बाहर 

चेहरा निकालन का अभ्यास 

सूरज से रोशनी उधार लकर 

चमबने का वाम चाट ने वद कर दिया है, 


अहमवश 
इसीलिये मुझाकर मिट चुके हैं 

कुमुदिनी के सब के सब पुष्प 

भेरे सूखे सागर मे, कही से वीचड लाकर 

कमल उगाने का काम मत क्रो मत करा मत करो 


/ि 


मेरी अपनी आवाज 
ज़ितेद्द 


यदि तुम नई घरतिया तोडना चाहत हो 
नये आकाश खोजना चाहत हो 

नये पाताल फोहना चाहत हो 

यदि तुम्ह नये सूय से आख मिलानी है 


ता प्रबचक अक्मण्यताओं का 
परम्परागत वजनाआ को 
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तिलांजलि देनी हांगी 
तुम्ह प्रश्ञा बा, विवेब वा वरदाद मिला है 


दूसरे बोलें और तुम उसे दोहराओ 
क्या यह अपमान जनक नहीं है ? 
कहा गई तुम्हारी मधा 

बहां खो गई तुम्हारी गरिमा * 
गया तुम बिलवुल प्रतिभा शून्य हो 


थ्री हीन हो ? 

बया तुम्हारे भीतर स कोई अनुभूति नही आता 
जिसे तुम कह सवो कि यह मरी है 

इसे मैं बिसी से सुनकर नहीं दाहूरा रहा हू 


यह बिसी और की आवाज नही है 
यह मरी अपनी आवाज है 

क्योकि यह मेरे भी तर से भा रही ह 
मरे प्राणा से यह फूल निकला है । 


भी 


अहम का दश 
रामनिवास सोनी 


सदिया से मुझे बांध रखा है 

उसने, 

अपने फौलादी शिक्जे मं। 

मैं उामुक्तर यायावर की तरह्‌ 
चाहना है जीना । 

सहज अभिव्यक्ति 

निग्रथ मन 

मरे साथक अस्तित्व के उपादान हैं । 
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मैं टूटा 

अपने होन वे बौने अहसास से-- 
बिखरा 

काच वी तरह-- 

पारदर्शी महल वी चौसट स गिरा, 
उठा कई वार 

फिर फिर गिरा । 

अपनेपन की तज सुरा पीकर 

बहका बहुका फिरा युगा से । 

सहस्रो विपैले बिच्छुआ वे दश से घायल 
मरा अवचेतन मन 

छटपटाहट क कगार स पुन लोट आया । 
चाहता हू एक निस्पद, नि्व्याज जीवन 
उमुक्‍त मानस गयन । 

और 

उन जजीरा को तोड दना चाहता हू 
जिनसे बधा है 

मेरा जाक्रोश भरा दद । 

मरी समग्र कामनाएं तिरोहित हो जाए 
जिनका म॑ कीतदास रहा--जाकठ 
मेरी वववती चेतना को मिले 

सही पथ--सही अय । 

क्त्रिमता का मुखौटा उतार फक 

आ पयलाए मन । 

अभी तो यतरा है, जागरण की वला है। 


स्‍ि 


सरसो 
रमेश फुमार वर्मा 


फारगुत की सरसा 
पीली-पीली चितवन, 
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भवरे की गुजन 
गहू बी बालिया 


सरसा की यालिया 
झूम रही खेता म, 
लाल-पीली साडिया 
पहने कुवारिया 


हाथो म क्गन 
गीत गाती मंगल 
सरसी ही सरसा 
पीली पीली सरसा 


दिल का बहलाती 
मन का सहलाती 
झूम रही सरसा 
फाल्युन की सरसों । 


/ 


मौन चेतना 
श्रीमालो श्रीवल्लभ घोष 


कौन सुने ? 
किसस कहू ? 
भौर 


सुन तो समझ कौन ? 
बाबा गाशो कह गय 
सबसे बडा है मौन । 
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बदना वे इन क्षणां म 
जी रहा हू--मैं ! 


चारा ओर 

घुटा घुटा-मा, 
उमसाया सा, 

फिर भी 

अपनी बाझिल 

जिंदगी वे भार वो 
ढाए जा रहा हू--मैं । 


फिर एक आवाज 

कही दूर--क्षितिज पर 
सुनाई पडती है 

जो, मन वीणा के तारो को, 
छेड कर जगाती है--तव | 


चुप मत बढ 

हाथ पर हाथ मत रख 
निधूभ भुस की नाइ 

मत सुलग अतस म। 
फूट पड, 

प्रज्वलित ज्वालामुखी बन 


और 

हिलादे सारी धरती का 
आलम अपने आप 
बदल जायेगा 

सोया भाग्य, अपने आप 
जाग जायेगा। 
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प्रतीक्षा 
दीपचन्द सुयार 


चिलचिलाती धूप म 
अपने शिशु का 
झाडिया वी छाया मं 
झूले मे सुलावर 


भूखी प्यासी व्यक्त हो गई 
पत्थर ताड-तोड 

क्वरी बनान मं। 

रोत दख-- 


त्वरित 

स्नेह वश छाती स लगा 
जीण शीण साटी स ढका 
स्तनपान करा दती । 
कसी विडम्बना है, कि-- 


यीवनावस्था मे ही 

विधाता ने 

उसकः सिर का सिद्दर छीन लिया 
अतस का वसन्त 

अचानक-- 


पतझड म परिवर्तित कर दिया । 
अपने कहे जाने वाले 
मिफ नमक छिडक रहे हैं 


फिर भी अपन का बचाती 

पंग पग की परंशारनिया सहन करती 
चढी हैं 

उस डगर पर वि--- 
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आशाओ वा चाद उदय हाकर 
कल बे सुनहल स्वप्ता वा-- 
मुखरित करगा। 


ि 


समत्व भाव ? 
वासु आचार्य 


बहुत उुरेदने से भी 
नहीं मिल पाता 
बह विदु 


सबेदना के अनुभव जगत मं 
जहा हम 

खम ठोक कर बुछ सके 

या कि हसते हसते 

हर क्षण सह सक 


पूरी की पूरी जमीत 
या कि आकाश 
सिमट आता है 

कसी हौले होते 
चलती लहर की तरह 


और वही क्षण-- 

क्यो फ्रि फूट पडना चाहता है 
किसी ज्वालामुखी की तरह 
आग दी आग 
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लावा हो लावा 
वीचड ही कीचड 


आखिर सच क्या है ? 
ठडी होते-होव चतती लहर 
तज आग उगलता लावा 


मैं दाना ही दशा सम 

भाग रहा होता हूं 

हाफता पसीना पसीना हुआ 
चाहता ह 

पैदा करना 

गीता! का समत्व भाव 


चाहता हू 
धूल के कणा वी तरह 
हवा भ तैरना 

सब तरफ से निरपक्ष 


कितु--ऐसा कुछ नही हो पाता 


मैं अपने से ही 
फिसल रहा हाता हू 


मे अपने से ही 


भ 


आत्म बोध 
कलाश चतुर्वेदी 


हम जीवित है ? 
भह भ्रम 
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तुम्हारा हमारा नही 
अबसर 

सभी पाले हुए है 

तुमने परीदी है कभी 
कोई चीज 

या कभी बची भी होगी 
अमूल्य जीवन धरोहर 
कही खुद ही ता 

नही विव गय हो 

जडे विश्वास वी 
गहराती मी लगती हैं 
खुद ही क्या 

हम सभी तो बिक हैं 
मुझे 'बिकना शब्द भी 
रास नही आता 

तभी बिकने पर 

मरने! का मुलम्मा 
चढाकर देखता हू 

ता सौ टका सही लगता है 
क्योकि 

हम अपनी बुद्धि 

अपनी प्रतिभा 

अपनी शक्ति और कला 
अपना विज्ञान 

और अपना सम्पूण अस्तित्व ही 
बेच दत है 

या सौपकर मर जात है 
फिर क्यो सडाघ भर 
खोखले अस्थिपजर के भूत को 
ढोते आ रहे है 
विक्रम-बेताल सा 


शी 
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ब्यूह कसने दो 
जितेद्र शक्र बजाड, 


ब्यूह कसने दो, 
अभी तोडो नही । 


शब्द कुछ, 

अव भी हवा मे उड रहे हैं 

ये कही पर तो 

तुम्ही से जुड रहे है । 

तुम न कुछ बोलो, नया जोडो नही 


है अभी भी खूब पीलापन, 

दिशाआ में । 

ची खते उल्लू हैं चुप, 

साईं निशाओ में । 

समय को पढ़ लो, यू ही छोडो नहीं 


है खुले पृष्ठ अब तक, 

मधुर यादा के । 

बन म जाए ग्रथ कल को, 

फिर विपादो व । 

साथ कुछ चल लो, अभी दोडो नही 


कौन वँठा है तिमिर बन, हा 
भोर के आगे। 

चाह है कि सूय जीत, 

और निशा भागे । 

पृब में जाओ, कदम मोडो नही 


भ 


8.. निनिमप 
पेवन्द 
सीता राम व्यास 'राहगीर' 


आदमी 

एक आदमी ह 

वह वस्तरो के भीतर मला है 

यदा कदा 

भीतर का भण्डार खुलत ही 

वर्षो से दबी गध 

आग के घुए वी तरह उठती है 

घुआ उसका भीतरी अधेरा है 

कभी कभी आदमी 

अधेरे गें अपने वस्ता पर 

पबाद लगाता 

पेब-द पेब<द है 

वह दूटने का जोडता है 

इन सभी होने वाली परिक्रमा में 

कभी इंसान जीतता ह तो 

कभी हारता भी है 

मौका पा कर कभी 

हाने बाते युद्ध से भागता है 
रणछोड वनकर/फ्रि जीता है 
यही आदमीयता है। 


ि 
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अम 
वोरेद्र फपुर 


प्रेम का अथ 

हृदय वातु के उद्दीपन से हं, 
यह द्विआयामी, द्विअर्थी है 
आंतरिक और वाद्य, 
याह्म रुप में 

दिलो को जोडने वी 

मात्र एवं बडी है। 


दो विपरीता को 
समीप लाकर 

एक सूत्र में पिरोने की 
सुदर लडी है। 


प्रेम, 

शासको की %वित, 

सलैव ही रही है 

एक सम्राट ने अपनी आत्मजा को, 
टेकर 

दूसरे बी शवित या वधन किया, 
इतिहास साक्षी हैं । 


तभी बढी है साम्राज्य वधन की परम्परा 
जा भूत म थी, अब भी वही है, 
मात्र समीकरण मे परिवतन हुआ है। 


प्रेम, 

सत्ता परिवतन दे अमोध सत्र, 
नित्य और शाश्वत रहे हैं। 
आज भी पद बदते हैं, 
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अपन स रगा में बहन वाले खूना म, 
खत जा एहसास है पयाय है 
राजवशा समुटाया परिवारों बा। 


प्रेम वा आ तरिव स्वहप 

मथन वा ही प्रतीक है। 

प्रेम इस अथ में, 

विचारा और भावनाओं का मेल है 
विचार के स्वरूप में 

सघप वो झेला है । 


समानार्थी विचारो में, 

एकता को जमटैकर, 

विश्व चेतना से युवत होकर, 
“बसुधरव कुदुम्वकम! के सूत्र का, 
जम दिया है । 


तभी तो 

विश्व की पाशविकता का त्रमिक ह्वास, 
और 

सभ्यता का अमिक विकास हुआ है। 
विचारो वी विपरीतता में 

क्रा्ॉति को जम दिया है। 


आावनाओआ का स्वय का इतिहास है 
आवनाए, 

जब तक “यबक्तिपरक हैं 

सब कुछ ठीक ठाक है, 

आावनाएं हठात बलवती होकर 
निरकुश हाती है। 


तभी, 
मंतैक्य की विभिता में, 
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दिचारा का टकराना, 
व्यप्टि स समप्टि वी ओर 
अग्रसर होबर, 

सवत्र व्याप्त वी आवाशा 
बलवान होवर, 

खुद को थोपन की प्रवति से 
जम होता है, 

युद्ध वा। 


जो विनाश का प्रतीक है। 

आज तक जितने युद्ध लड़े गए, 
सभी ना उपादान, 

महेत्वाकाक्षा रगभेद, घृणा 
विस्तारवादी श्रुटियुक्त नीतिया का, 
एक मात्र परिणाम है। 


धृणा से घृणा उपजती है 
जो विनाश का प्रतीक है 
फिर इस विनाश लीला में 
प्रेम की लहर वही से 
प्रस्फुटित होकर, 

सबेत देती है, 

सूजन का। 


जो, जीवन के क्रमिक विकास का माग है, 
इसलिए, घृणा त्याज्य है 

और प्रेम स्वीकार है, 

इसी का स्देव आह्वान है। 


॥ 


22.. मिनिमप 
अधेरे से लडाई 
सरला गुप्ता 'भूपे दर 


हम सव वैसी जधी सुरग मे फस पडे हैं 
घुप्प जघेर म नथूने फुलात 

दमधोटू अधेरा और हमने 

खुद ही स्थाह्‌ तल में अतहीन 

स्थाह सुरग ये क्पाठा के ताला की 
चाबी सुपुद कर दी ह 

रोशनी के आश्वासना के हाथा म 


ला ढूढो अव पच पच मरो 

लाय काशिश करा वह हाथ नही आयंगी 
वो देखो धुधली मी आइति म 

निकल गया ह बहुत दूर 

बहुत भुभेच्छु था वो पलभर पूव 

वा देखो घुस रहा ह अपने प्रभामडल म 
और निराकार है वो 

उसका प्रमामडल हमे हाथ नही आयंगा 
अंधकार यो ही गहरावगा 


बको मत 

अदद नथूने फुलाने से अधेरा नही छटता 
बिलबिलान से सवेरा नही रचता 

रात को इतना स्याह बुना गया है 


भागो नही 

हबडदबड म आपस मं टकराओगे 
कुछ मरोग कुछ घायल हा जाओगे 
लिहाजा दुबक जाआंग 

सहम जाओ और भाष ला 
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अधवार बे टेकेटार वी तावत 
खपार वे साथ एवं साथ हुदार दा 


लेक्नि तुम एसा नही वरागे 
खजार वर खिसिया जाआंग 
सबको दुबकता सुबबता पाओग 
ऐसे में अतहीन सुरग का 

वरण वर चुबत हो 

आदतन अधेरा पीत हा 

अधेरा उगलत हा 


कसी फ्तिरत है जधेरा जी भर वर जीते हो 
ऐसे जीने पर सोच विचार नही है बया 
अधेर की वेडी वाटन का 

शेष कोई हथिरार नही है क्या ? 


॥] 


स्नेह ओर बदलता परिवेश 
आअजना भटनागर 


विस्गति वे रण म 

जब 

कोई चुपचाप क्धा थपथपाद, 

जब विसी वी आख 

आत्मिक गहराई लिये कुछ ऐसा प्रगट करे 


किन 
किसी के मन में सैकड़ों गुलाब खिल उठे, 


]24.. नितिमप 


जय किसी पे हाथ वा स्पण 
यह अहसास कराट 


2 

वह उसके साथ ह 
हर अवस्था मं । 
वह है स्नेह 
ऐसा-- 


कि 

जिसका कोई मूत्य नही 

जिसकी कोई भाषा नही 

जिसे अनुभव क्या जा सकता है बया नहीं 


पर-+- 

अब ऐसे सवेदनशील हाथ नही 

जिसका सर्पश, थपथपाहट सा त्वना द सके 
ना ही ह एसी आखे-- 


जिनकी तरलता मे डूबा जा सक 
दूठे हुए परिवेश म 

मग्न महत्वाकाला को 

कही काइ नीड तो चाहिए ही 


एक बैसाखी 
उधार मागी स्नेह क्रोड का 
जिसे पाकर 

यकक्‍्ति हा उठता है उत्फुल्ल 


और-- 

आखो में उग़ आत हैं 
रगीत बासती गुलाब 
लेक्नि-- 
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सभी तो मांगी हुई हैं-- 
सतह क्रोड, उत्फुल्लता, बासती बल्मना। 
तभी तो-- 


बसतत 

अजान हो 

अपनी क्ंचुली याद छोडकर 

चला जाता है मूलधन लेकर महत्वाकासा के मोतिया का 


और व्यक्ति 
व्यतिक्रम वे घटक से टूटकर 
बिखर जाता ह₹ 


और-- 
शब्द कांप म॑ ढूढता है तीसर नत्र से 
सनह के शद था अथ ! 


किन्तु--- 

मन बहता ह 

स्नह्‌ 

मौज, अव्यवत अभिव्यक्ति है 

अनत गहराई म बुनियाद लिए 
काई मुझे इसका अहसास करा दें। 


/ि 


नफरत के बीज मत बोओ 
ईश्वर लाल गारू 'दशको 


नफ्रत के बीज मत बाओ 
इनसे हिसा की फसलेंडगे गी--- 
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और रकक्‍्तपात व यलिहान लर्गेगे। 
अगणित आखा से बहग--+ 
आयुजा व घार। 
मानव ये मसूच ढह जायग सार । 
फिर श्रम व हाथा म हमिया नही-- 
एजर हागम--बहारे नही बजर हांग | 
नफ्रत वे यीज मत बोओ 


नफरत की नजरो से मत देखा 
बरना हम सव जधेरा म या जाएग। 
प्यार क सार चिराग गुल हा जाएग 
आगन सिसवग, 
गलिया चीखेगी! 
तब गौतम, ईसा, माहम्मद-- 
और नानक वी वाणी सुनाई नही पडगी 
सब के सिर शैतानियत चढेगी ! 
नफरत की नजरा स मत देखा । 


धर्मो क घेरे मत बनाआ-- 
और मत करा इनकी परिभाषपाए। 
इससे दिलो म दरार पडती है। 
बहता है खून इ सान का और 
लाश सडती है । 
गर मजह॒ब क॑ रास्ते पर--- 
बारूद बिछाओग तो, 
सतो के चरण चिह्न मिट जायेगे। 
निश्चय ही हम भटक जायेंगे 
धर्मो क घरे मत बनाओ । 


मानव हो ता मानव के गले मिलो-- 

और प्यार से चूमा एक दूसरे के हाथ । 
स्वग उतारों धरती पर रहने को एक साथ । 
तो आओ-+-+ 
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भानवत्ता वा मवरद वाट, 
समता का छद॒ बाटो : 
लडा ता भूख और अभावा स लडा 
सबस मिला--पृष्प स यिला। 
मानव हा तो मानव व गले मिलो । 


0] 


अग्निधम 
प्रकाश तातैड 


इत्तना निम्तज है 
आज का सूरज 

कि दिन वी राशनी मे 
घाल गया कोई 

रात की खामोशी । 


मुर्दा हां गय मरे गाव मं 
खूब से लथपथ है 

पोपल की छाव 

पनभट पर कट पड़े 
मह॒दी रवचे पांव । 


हुवा में भरी 

बाझूद की तेज गध साक्षी है 
कि अभी अभी यहा से 

गुजरी है जाग उगलती बाटूक । 


माना कि आग उगलना 
तुम्हारा धम है, वढूका । 
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मगर गलत हाथा मे 
क्से वच पायगा 
तुम्हारा अग्निधम । 


ि 


शब्द साधना 

सुशीला मूथा 

कलम के कमाल स जब तक 
अपरिचित थे, 


शब्तों को पनी धार से 
जब तक अपरिचित थे 


शिक्षा के सार स जय तक 
अपरिचित थे 


गतिमय ससार स तब तक 
अपरिचित थ । 


पाटी और पोथी स॑ जब तक 
अपरिचित थे । 


अक्षर क॑ मोती स जब तक 
अपरिचित थ। 


ज्ञान की ज्याति से जब तक 
अपरिचित थ। 


बबत की चुनौती से तव तक 
अपरिचित ये । 
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शब्द की सामथ्य को 

जब हमने जाना, 
सरस्वती की साधना की 

महत्ता को पहचाना 


तब स्मल हैं कि इन माटी पोधिया म 
भरी है अपार दौलत, 
कोई नही लूट सवता विचारा, 
चितन मनन का यह अद्भुत खजाना । 


पाटी, पाथी और कलम से 
परिचय के बाद 
हमने सवल्प लिया है कि 
हमे साक्ष रता से शिक्षा, 


शिक्षा स सस्छृतति 

कला व्ध्यात्म, विज्ञान 
ओर उनत तकनीवी 

तक के लम्बे 


कितु सुश्रखलावद 
विकास पथ पर है बढत जाना । 


का 


जब सिर से पानी गुजर ज।येगा 
रूपसिह्‌ राठौड 


य--नित्य नये उभरत 
तनावो का अटूट सिलसिला 
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दर्शाता ह-- 
विसी अनहानी क आगमन का 


जो--भव्य अतीत वा भुलावर 
पसर जायगा धरा पर 


हाय-पर फैलावर 
क्षितिज वे “स पार स उस पार 


तब-- 
पसरा हांगा चहु जार 
जधेरा ही-अधेरा 


बीत स्वणिम का याद कर 
आसू ढलकायगा 
हर-नव आग तुक सवेरा 


और-- 
य बस्तिया--हो जायेगी वीरान 
मानव हीन श्मशान क॑ समान 


कि--जगल क ये जीव 
रोद डालेंगे--हर गाव--शहर की गलिया को 


और-- 
छीन लग---बच्चो की किलकारिया 
और अधरो की मधुर मुस्कान का 


तीडः 
अब भी वक्‍त है-- 
समय रहते चेतन का--विषमता मेटन का 


आरोप प्रत्याराप की झडी समटने का 
नही ता---छाडक्र नव-जीवन की आस 
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भावी पीढिया--भागेंगी सतास 
जब मानव का मनुष्यत्व मर जायगा 
तब बया हाग!--जब सिर से पानी गुजर जायगा। 


/ै 


अहसास 


कुतुबुद्दीन नह्दाफ 


तरल, सिंदूरी रबत, 
आसपास उग आए 

पजा व पारा स, 

शोलो सा टपक्ता हुआ । 


नाखूना वे निशान लिय 
“्यक्ति की पीठ के, 
अनगिनत नकाब, 
उगलिया के चेहरा पर | 


एक कराह उठती है-- 
अहसास की काशिशो म, शायद 
पजो पर का खून हा 

कि ही अपना का, 


जेकिन एक त्तीखा दद पसलियो क, 
आसपास, 

शुरुला देता है सब छुछ । 

शकुनि के पास हमशा चित । 
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लब्न साप वी तरह 
अपनी केंचुली उतार, 
लौटा लता हु, 

अपने जिस्म वा, 

तभी शायद इतनो लम्बी हैं 
इतनी लम्बी है 

मरी उम्र । 


ि 


भूख 
सुकान्त 'सुमि' 


भूख 

पैदा हाती है 

इसान के जम के साथ 
समय के साथ साथ 
फलती फूलती रहती है 


बचपन 
फिर जवानी 
जीवन की दांड में 
सबसे आगे 

सबसे तेज 
भागती है भूख 


दिन रात 

रात और दिन 

मानव मशीन बन 
करता रहता है काशिश 
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मिटान के लिए 
भूख । 


काल देशऔर समय - 
हर युग में 

हर पल--हर घडी 

जोक की तरह 

बदन से है, 

चूसती रहती है 

खून 


हडिडयो का गटठर 
पुतले-सा बदन 
सुदर रूप 

योवन की दहलीज 
भुखद सपने 

प्यार मोहब्बत 
मान-अपमान 


आबरू 

ममता 

जाज, शम, हया 

चढ जाती है ] 
भेंद 


भूख को र 
चिपरी रहती है 
आंतडियों के साथ 


और 

भूख को मिटाने के 
सब प्रय नो के 
बावजूद 
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एव दिन 
निगल जाती ह 
इहसान वो 
भुख 


प 


तबदीली 
गुलाम मुहम्मद “खुर्शोद' / 


शालाबार 
है आसमा | 
शोलाखैज 
है जमी | 


जल गई 

मुहब्बत वी फसत 

लह॒रहा रही है हर मू 
वहुशियाना दरिदगी की काश्त ! 


दरिदा बनकर 

चाट रहा है 

आदमी का लह आदमी ! 
जआाफ | 

क्तिनी तबदीली आ गई है, 
आदमी की आदत मं |! 
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नीति 
भोगीलाल पाटीदार 


आत्म विभोर हो 

भन से विमोहित हो 
करना चाह शृत्य ऐसा 
भविष्य म रहे याद जैसा । 


किया गमन उस राहु आर 
साक्षात्वार हुआ माग छोर 
बन जा रही साहसी अकेली 
कोई मानव या है पहली । 


अनायास बोल निकल पड़े 
दृदय म दया भाव उमड़ पडे 
तुम अकेली सुनसान राह 
किसका लेना है तुम्हें चाह । 


५ 


मुह खुला, स्वर निकला 
सुरीला, भदुता मे गाभीय 
सुम हो विद्वान्‌ सत्यवादी 
मेरा ज्वर है बढा मियाठी । 


पुम सत्य से नही डिग सकत हा 
सदुमाग नहीं छोड सकते ह्दो 
एक बीवी के भवत हो 

बिचारा के बडे बढ़ हा। 


इन मबसे रहती हू दूर 

इनको समझती हृकूर 

छल, अतय का मरा परिवेश 
परा, परिवतन, रहना खामाश। 


34 . विनिमप 


एवा दिन 
निगल जानी है 
इमान यो 
भूघ ॥॥ 


ि 


तबदीली 


गुलाम मुहम्मद “खुर्शोद” 


शोलावार 
है आसमा ' 
शोलाखज 
है जमी ! 


जल गई 

मुहब्बत वी फसत, 

लहतहा रही है हर यू 
वहशियाना दरि दगी वी काश्त 


दरिदा बनकर 

चाट रहा है 

आदमी का लह आदमी | 
आफ! 

क्तिनी तबदीली आ गई है, 
आदमी की आदत मे || 
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नीति 
भोगीलाल पाटीदार 


आत्म विभोर ही 

मन से विमोहित हा 
करना चाहा इृत्य ऐसा 
भविष्य म रहे याद जसा। 


क्या गरमन उस राहु ओर 
साक्षात्तार हुआ माय छोर 
कौन जा रही साहसी अकेली 
कोई मानव या है पहेली । 


अतायास बोल निकल पढ़ें 
हृदय म दया भाव उमड पडे 
तुम अकेची सुनसान राह 
किसका लेना है तुम्हे थाह ! 


मुह खुला, स्वर तिक्ला 
सुरीला, मद्ुता मे गाभीय 
तुम हो विद्वान सत्यवादी 
मेरा ज्वर है बडा मियादी 


तुम सत्य से नही डिग सकत हो 
सदमाग नही छोड सकत हो 
एक बीवी के भक्त हो 

बिचारा के बडे दढ हो। 


इन सबसे रहती हू दूर 

इनको समझती हू कूर 

छल, अस्षय का मरा परिवेश 
चैश्ता, परिवतन, रहना खामोश 


(36.. विशिमय 


वही दामन पलाती हू 

बभी हाथ जांडतो हू 
साध्टाय प्रणाम भी बरती हू 
वादा म सुमाती हू । 


बाम नियलन पर भूल जाती हू 
राज या पीनि से जाएी जाती ह 
सुदबर चकरा जाता हू 

सहसा स्मृति मे लौट आता हू 


यौतुकी और उत्कोचो सस्कृति 
मेवाराम कटारा पक 


देशी कौर विटेशी 

बवटस जो बोय थे आगन मे 
अब मेरे ही अग छेटने जगे है 
अनावत करने लगे है 


कुल वध के वसत 

बेचारी पराश्रिता वल्लरी 
विवश हुई/समपित है 

इस यौतुकी सस्क्ृति के चरणो मं 


विच्छिन वसना निरशना 

वैसाखियो पर चलती मा 

आखशो मे साझ का सूरज चमक उठता है 
यह क्‍या ? 
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मर परा वा लकवा मार गया 
तुम यया हसत हो ? 

अस्तु, तुम्हारा दोप नही 

पीडितों वा उपहास 

समद्धों था परिहास वन जाता है । 


अब वीन बचाय द्रौपदी वी लाज 
कृष्ण भी समर्पित है 

उत्बोची सस्कृति के लिए 

नही 


मैं बसाशियों से चलकर ही रक्षा कया 
अरे, मेरे तो हाथा वो भी 

नाव पिचती चली जा रही है 

बढ़ रहा है बेवल पेट 


वाणी लडखड़ा रही है 

सत्य वे अभाव मे 

लगता है मुर्ये भी समर्पित होना पडेगा 
यौतुवी और उल्बांची सस्द्ृति के नाम । 


/ि 


सुंहाग सिंदूर 
जगदीश प्रसाद मिथा 
प्रिय! 


मर माथं का सिद्धूर 
तुम्हारे कर के हस्ताक्षर हैं । 


438. विविसय 


सरस पिरत्र उन्मामित 
जिगम ह_ै--विश्यास निहित । 


वि सुझवा है अधिवार 
तुम्हार पौदप पर 
जिसवो देवर शक्ति भवित नित 
अपो मन वी सुदर तन वी 
मैं सूजन वरूुगी नय भव का । 


यह ज्योति रख 
तम वी छाती पर--तुमने यीची है, 
अपने वर स चुटवी भरवे, 
है ढीठ भरी आया वो एव डिठाना। 


अथवा--सजा दिया है तुमन 
भाल लालकर--अपने उर + रगय से 
यह सिन्दूर सलाना 


जिसका लेबर 
तन की रति म मन वी गति से 
मैं निमाण वरूगी 
नव सस्दृति वा । 


रक्‍त रेख-सा 
यह कुंगुम का दीप्त तिलब' 
अभिपक बिया है तुमने मरा 
कि मैं स्वामिन हूं आज तुम्हारे-- 
मन सिंहासन की 


जिसको लेक्र रचा जायगा 
इक इतिहास नय ग्रुग वा । 
तुम्हारा दाव मह॒त वरदान मिला है मुझको-- 
जिसके बल स॑ नप्ट कखगी मैं दु्भविन का 
जग से अध का 


री 
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दीप 
रामनाथ मगल 


दीप | 
तुझे बया मिलता है 
तिल तिल कर जलने में ? 


आततिम बूद भी 
न बचाकर 
जला देता है । 


जब चाह तब 
मसल कर बुझा दंते है तुझे । 
लेकिन 


तू हमेशा 
जलता हुआ मुस्कराता रहा 
आबिर तुझे मिलता रहा 


* भटके लोगो का राह बताने में 
जीवन सफ्ल हो जाता है मेरा । 


जीवन ध्येय बन गया है मेरा 
परापकार भ जलकर भी मुस्कराते रहना।” 


लेकिन 
अधेरा वो मौजूद है 
तरे तले के नीचे 


इसे तो दुर कर लिया हांता 
परोपकार करने से पहले । 
“ये तो एक प्रतीक है 


40.. निनिमप 


उस अबकार के लिये प 
जो भरे बुझान वाल को 
समेट लेगा मेरे बुझ जाने हे बाद 47 


ि 


समय-सत्य 

श्याम “निर्मोही' 

एक दीप यदि जले सत्य का 
ता यह देश चमन हा जाये । 


कैसे हम आजाद सुल्क मे, 
जाने का जरमान सजोये ? 


कस हम गाधी मगौत्तम वे 
सपना को विश्वास दिलाये ? 


हाहाबार विवमताआ से 
भारत माता बिलख रही है। 


आज दश की तरूणाई भी 
मय खाना मे सिसक रही है 


अवमूल्यन अब है चरित्र का, 
कैसे नतिक शिशा लायें ? 


चुमन उजडता देख->ख कर, 
आधा म आसू आ जाय, 
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एम दोप यदि जले सत्य का, 
तो यह दक्ष चमन हो जाये। 


आओ तीष-तीध पर बठे 
हसा का आवाज लगाय । 


गंगा की सौगध हमे है, 
और बसम अपनी माटी वी । 


मुझे, बताओ शत्रु दश वा, 
किस आश्रम मे छिपा हुआ है ? 


मु्ते बताओ, कहा छिप है, | 
दश भवित के उज्जवल चहरे ? 


शापण की दीवार खडी है, 
चारा ओर जहा तक जायें 


मुक्त सुझाओ कहा-बहा तक, 
भारत का अस्तित्व बचायें ? 


एक दोप यदि जले सत्य वा 
तो यह दश चमन हा जाय, 


ि 
स्वाब 
विद्या पालीवाल 
ख्वाव 


बादद से बनते 


42.. निरनिमेष 


पहाडा पर ७्लत 
उछलत 
भचसते ही चल दिये। 


आई एसी लहर 
उठा कसा भवर ? 


संजल सजल 
नयन चचल 
घार अविरल 


बह रही प्रतिपल 

सीचत पल पल धरा वो 
धिरक धिरक्‍त चल दिय ॥! 
स्वाब बादल से 


बनना मिटना 
मिट कर बनना 
सुददर सपना 
शाश्वत्त अपना 


क्रम क्रम करत 
अविरल बहत ॥ 
छप छप करती 
हर सिहरन में 


य भाव भरत चल दिय ॥ 
ख्वाब बादल स 


ख्वाब आत॑ रहे 
ख्वाव जात रहे 
मवाबा म हीं जीवन बितात रह 
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ले मन यो तपन 

जग थी उलक्षत 

क्षण-शण जग क्रम मं घोल घाल 
मधु बण लुटात चल दिय ॥ 


स्वाब 

बाहल से बनत 

पहाडा पर ढलत 
उछतत 

मचलत ही घल दिय ॥॥ 


शि 
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“+जतक राज पारीक प्रधानाचाय, शान ज्योति उ० मा० विद्या० श्री फरनपुर 
(राज०) 

--हरिओम कुमार शमा, रसीदपुर वाया मह॒वा (सवाई माधोपुर) 

+>ैसाश मनहर अध्या० रा० मा०विद्या० खोरा लाडरवानी मनोहरपुर(जयपुर) 
--युष्पा रघु प्र ० अ०, पी० बा० उ० मा० वि० बगड झुंझुनू ) 

-+प्रैम प्रकाश व्यास व्या० राज० उ० मा० विद्या० वासोतरा 

->गिरवर प्रसाद विस्सा ब० अ० राज० उ० मा० विद्या० अनूपगढ [श्री गंगानगर) 
+-योगेद्र मिह भाटी “योगी प्र०उ० राज० मा० विद्या० फलवा (चितोडगढ) 
-हरिश्चद्र सेन, व्या० राज० उ० मा० विद्या० मुबारिकपुर (अलवर) 
>-भागी रथ भागव, 88 मायनगर, अलवर (राज०) 

“>जुघावी दास “वावरा' बावरा निवास, धोवीधो रा, सूरसागर के' पास, बीकानेर 
““नारायण शष्ण ' अबेला प्र० उ० राज० मा० वि० भटियानी चौहट्टा (उदयपुर) 
“जगदीश प्रसाद आचाय, व्या० राज० उ० मा० विधा० मंडता रोड (नागौर) 
--रघुनाथ बतरा, गावि दनगर, दिल्‍ली रोड, अलवर (राज०) 

-रल बुमार शास्त्री “रत्त” 398 धव माय, तिलकनेगर, जमपुर 
+>यजभुषण चतुर्वेदी ' बृजेश”, रा० उ० पश्रा० विद्या० मूडला बिसौती वाया 
बारा बोठा 325205 

“शारदा बुमारी भटनागर, व्या० रा० शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (मद्दिला) 
चीवानर 

“-जगदीए सैन अध्या० राज० उ० प्रा० विया डीडवाना पो० बारडी वाया देवगढ 
भहारियां (उदयएर) 

+-पूँणिमा शर्मा सहा निटशक, एस० आई० ई० आर० टी०, उदयपुर 

“-र्मन गुप्त व्या० चान ज्याति उ० मा० विद्या० श्री करमपुर 

“रमेश चद्र उपाध्याय, भ्र० अ० राज० उ० मा० विद्या० परतापुर (बांसवाडा) 
>--असनी राबट स स० श्र० अ० राज० उ० मा० विद्या० सीसवाली (कोटा) 
>-मोहन लाल जोशी, रा० म० गांधी उ० मा० विद्या०, जोधपुर 


48 


-“जितद्र श्री गो० जैन उ० मा० विद्या० छोटी सादडी 32604 
-+भूपेद्र तनिक, 2/59 सिगवाव, बासवाडा 32700 । 
“+रामनिवास सोनी, वाली जी का चौक, डीडवापा 

ारमश चुसार वभा, अध्या० 226 हृष्ण पुरा (उदयपुर) 

“+श्रीमाली श्री वल्लभ घोष, सुग ध गली, ब्रह्मपुरी, जोधपुर 
““दीपच<द सुथार अ० रा० उ० प्रा० विद्या० न० ] भडताशहर ना 
“--वासु आचाय, अध्या ० बाहेती चौक, बीकानेर. 

“कैलाश चतुर्वेदी, हाईस्कूल रोड, भवानी मडी 

“जितेद्र शकर बजाड, शिक्षक ए/० भीचोर (चित्तोडगढ) 
“ाभीताराम राहगीर, राज० उ० मा० विद्या० बालातरा (वाडम्रेर) 
““वीरेद्र कपूर म० न० 755, सिधी कालोनी, आदेश नगर जयपुर 
-““डॉँ० सरला गुप्ता “भूपेद्ध” अध्या० एस० पी० आर० सहरिया 
विद्या० कालाडेरा (जयपुर) 

“-श्रीमती अजना भटनागर व० ० रा० बा० मा० बिद्या० चौमहल्ला 
झालावाड ) 

“ईश्वर लाल यारू “दशक प्र० उ० रा० उ० मा० विद्या० बीपोद (१ 
--प्रबाश त्तातेड व्या०, रा० उ० मा० विद्या० आमंद (उदयपुर) 
--3मारी सुशीला मुथा, (/० हिमालय प्रिटस, कुम्हारिया कुआ, जोधपु' 
--हुपसिह राठौड, ग्राम पोस्ट बास घासीराम वाया अलसीसर जिला शुई 
--जुतुबुद्दीन, प्र/अ० रा० मा० विद्यानय, दानपुर कोड (सवाईमाधोपुर) 
“-युकात सुमि व्या० पोस्ट करनपुर 335073 

--प्ुलाम मोहम्मद खुर्शीद, अध्यापक नकाप्त गेट के अदर, नागौर 
“-भोगौलाल पाटीदार, ब० अ० राज० उ० मा० विद्यालय बनकीडा (डूग 
“-मेवाराम कटारा वब्या० लाल दरवाजा बयाना (मख्पुर) 

+-जगदीश प्रसाद मिश्रा, प्रिसिषत राज० उ० मा० विद्यालम सौसवाली | 
+-रामनाथ मगल व॒० अ० रा० वासिका माध्यमिक विद्यालय सादडी (पाः 
“-ध्याम निर्मोही च० अ० रा० मा० विद्यालय कलाशपुरी उदयपुर 
--विद्या पालीवाल, 6/38 पाला ग्राउण्ड उत्यपुर (राजस्थान) 


शिक्षक दिवस प्रकाशनों की सूची 


बष 967से]773 तक इस योजना के अतगत 3 सकलन प्रकाशित किये 
गये हैं। ये 3 प्रकाशन शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन अनुभाग ने सम्पादित किये 
थे। 974 से सकलतनो का सम्पादन भारतीय य्याति के लेखको से करवाया गया । 
बाद के सम्पूर्ण सकलना का विवरण इस प्रकार है-- 

974 “रोशनी बाट दो” (कविता) स० रामदेव आचाय, 'अपन आस-पास , 
(कहानी) स० भणि मधुक्र, रग रग बहुरग' (एकाकी) स० डॉ० राजा 
नद, “आधी अर जास्था व भगवान महावीर (दी राजस्थानी उपयास) 
सथ्यादवेद्व शर्मा 'चद्र/ 'बारखडी (राजस्थानी विविधा)स०वेद व्यास । 

]975 “अपने से बाहर अपने म,' (कविता) स० मगल सक्सेना 'एक और 
अन्तरिक्ष' (कहानी) स०डा० नवलकिशो र, 'सभाछ् (राजस्थानी कहानी) 
स० विजयदान देथा, स्वग भ्रप्ट' (उपयास) ले०भगवती अ्रसाद व्यास, 
स० डॉ० रामदरश मिश्र विविधा' स० राजेद्र शर्मा । 

976 “इस बार” (कविता) स० नद चतुर्वेदी, सकत्प स्वरो के” (कविता) स० 
हरीश भादानी 'बरगद की छाया! (कहानी) स० डा० विश्वम्भरनाथ 
उपाध्याय, 'चेहरा के बीच” (कहानी व नाटक) स० योगद्र विसलय 
“माध्यम” (विविध) स० विश्वनाथ सचदेव । 

977 'सूजन के आयाम (निबध) स० डा० देवी प्रसाद गुप्त, 'क्यो' (कहानी 
व लघु उपयास) स० श्रवणकुमार चेत रा चितराम (राजस्थानी 
विविधा) स० डा० नारायणसिह भाटी, समय के सदभ (कविता) स० 
जुगमादर तायल “रग वितान! (नाटक) स० सुधा राजहस। 

978 “अधेरे के नाम सधि पत्र नहीं” (कहानी सकलन) स० हिमाशु जोशी 
“'लखाण' (राजस्थानी विविधा) स० रावत सारस्वत, 'रचेगा सगीत' 
(कविता सकलन) स० नदक्शोर आचाय, 'दो गाव (उपयस) लेखक 
मुबारक खान आजाद स० डॉ० आदश सक्सेना, अभिव्यक्ति वी तलाश! 
(निब"ध) स० डॉ० रामगोपाल गोयल । 

3979 “एक कदम आग' (कहानी सकलन) स०ममता कालिया लगभग जीवन! 
(कविता सकक्‍लन) स०्लीलाधर जगूडी, जीवन यात्रा का कोलाज/ न० ? 
हिंदी विविधा) स० डा० जगदीश जोशी, कारणी कलम री, (राजस्थानी 
(विविधा)स ० अनाराम सुदामा “यह क्तिाब बच्चा की (बात साहित्य) 
स० डा० हरिकृष्ण देवसरे। 

980 'पानी की लकीर (कविता सकक्‍लन) स॒० अमृता प्रीत्म, 'अ्रयास' 


(कहानी सकलन) स० शिवानो, “मजूपा' (हिंदी विविधा) स० राकैश 
जैन, अतस रा आखर' (राजस्थानो विविधा) स० नपिह राजपुरोहित, 
पिलत रह गुलाब'(वाल साहित्य) स० जयपकाश भारती ) 

398/ “अधेरा का हिसाव (कविता सकलन)स » सर्वेश्वर दबाल सक्सेना, 'अपन 
से परे! (क्हारी सकक्‍लन) स० मे नू भण्डारी "एक दुनिया बच्चा की 
(बाल साहित्य) स० पुष्पा भारती 'सिरजण' (राजस्थानी विविधा) स० 
तेजसिह जोधा व द मातरम्‌ (हिंदी विविधा) स्० बिवेकी राय । 

982 धमक्षेत्रे कुरुमेते/कहानी सकलन) स० मणाल पाण्डे कौमी एकता 
की तलाश और जय रचनाए'! (हिंदी विविधा) स० शिवरतन थानवी 
“अपना-अपना जाकाश' (कविता सकलन) स० जगदीश चतुर्वेदी, 'क्पत' 
(राजस्थानी विविधा) स० कत्याण सिंह शेखावत, फूजा के य रण' (बाल 
साहित्य) लक्ष्मीच द्र गुप्त । 

983 भीतर बाहर (कहानी सकलन) स० मृदुल गग, 'रेती के द्विन रात! 
(हिंदी विविधा) स० प्रभाकर माचवे घायल मुटठी का दद' (कविता 
सकलन) स० डा० प्रकाश आतुर 'ाखुरिया माटी की! (बाल साहित्य) 
स॒० कहैयालाल नदन हिवड शा उजामस [राजस्थानी विविधा) स्त० 
श्रीलाल नथमल जोशी । 

घ984 “अपना अपया दामन (कहानी सकलन) स० मजूल भगत, “वस्तुस्थिति 
(कविता सक्लन) स० गिरधर राठी सचयनिका (विविधा) स० 
याचवल्वय गुरु पूल सारू पाखडी (राजस्थानी)स० शक्तिदान कविया 
“सारे फूल तुम्हारे हैं" (वाल साहित्य) स० स्नेह अग्रवाल | 

985 "रास्त अपने अपने (कहानी सम्रह) स० राजेद्र अवस्थी सुनोओ नदी 
रेत की (कविता सप्रह) स० बलदव वशी, बबुल की महक' (बाल 
साहित्य) स० मस्तराम कपूर “मर अचल के फूल (हिंदी विविधा) 
स० वसल क्शोर गोयनका, 'माणक चोक राजस्थानी (विविधा)स० 
मनोहर शर्मा । 

986 'ढाई अवखर' (कहानी सग्रह) स० आलमशाह खान, रेत का धर 
(कविता संग्रह) स० प्रकाश जैन, रेत के रतन (बाल साहित्य) स० 
मनोहर प्रभाकर, 'रेत रो हत (राजस्थानी विविधा) स० हीरालाल 
माहेश्वरी, बूद-बूद स्पाही (हिंदी विंविधा) स*पुश्पात्तमलाल तिवारी । 

987 'बीच का आदमी तथा आय कहानिया (कहानी सम्रह) स० शानी, 
'निर्निमप, (कविता सप्रह] स० मेघराज मुकुल, मांतिया वा थाल (बाल 
साहित्य) स० मनोहर वर्भा, माटी की सुवास (हिंदी विवधा) स॒० 
साविज्री डाया 'सिरजण री सौरम (राजस्थाती बिविधा) स० नाद 


भाराज __])५७७। 


